्ः श्रीभक्तमाल सटीक । ७४९ 
क्ह्ह्ल्जय्ंंऊं़्ोंततेर॥ंांंंओंए&:डफफजर" ऋऊऋछ 
8 रात को जब अ#ंगार कर के ध्पाप बनिये बापरे के 


मा. 


पास चलों तो कुछ कुछ पानों बरसने लगा इस लिये 
क्रो पीपा जी ने ध्याप को ध्यपने कंधे पर बिठा लिया। 


०» जिसके न्याय में श्री पीपा! जो को सहायता बिन, राजा लथा उसके 
मरत्रो असमर्थ थे, बहु फगढ़ा यह था कि एक तालाब पर किसी पथिक 
की सुन्दर स्त्री के निकट कोई अन चोन्‍हा पुरुष आकर कहने लगा कि 
यह स्त्री मेरी है। रूगष्टा अन्त को राजा को कचहरों में पहुंचा; साक्षो 
के अभाय से राजा संत्रोी सब चकराये थे, श्री पीपा जो सर्वेत्ष जब ठीक 
बात समक गये तो, लोहे के छोटे बड़े कद संजबे ( संदूक् बकत ) और 

| ताछा संगा के एक लछोहे का कोतल स! बसल ओर उस काश पेच एक बलो 
षोर के हाथ में चरः के, राजा से खोले कि “दोनों सनुष्यों में से जो इस घो- 
तल में आधे घंटे तक रह सके सोही इस रुत्री का श्वासी समा जायं। 
, इतना सुन एक तो चुप हो रहा पर दूमरा यह कह कर कि “'में बोतल 
। के भोतर जाता हू अदृश्य ही गया | श्री पीपा जो ने बीर को प्रेच 
चढ़ाने को आज्ञा देकर, लोहे के बोतल को लोहे के सब से छोटे संजषे 
| में और डस को उस से बड़े में तथा क्रमश: एक को दूसरे में धरते और 
ताला छूगवाते हुए, अंत को कहा कि “यह मनुष्य नहीं है, देत्य प्रेत है 
| यदि उस में से निकलेगा तो भारी उपद्गरव सचाथेगा ” | 
कोई कहते हैं कि चरती में गाह दिया गया ओर कोई कहते हैं 
कि श्री पीपा जो ठस को सुगति के कारण हुए, दोनों प्रक्षार से शुना , 
| जाता है। 
जो मनुष्य चुप हो गया था वहो ठस सदी का पति या र्मो उस 
को दे दो गझे ॥ 
(३६०) टोका। कवित्त ( ८४२-३६०८--४८२ ) 


। 
हाट पे उतारि दह; द्वार ध्याप बैठे रहे; चहे सूके 
४ 
































पग, “माता! कैसे करि श्वपाह हैं?” “स्थामी जू लिवाय 
ल्याथे;” “कहां हैं?” “निहारी जाय;” ध्पाय पाय पस्यो 
क 606 9०० ह। 
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७२२ आ्रीभक्तिसुधाविन्दु स्थाद । का 
छहडला "पापा, ्ााणा जनक छ 
। डस्यों, राखी सुषदाई है।॥ “मानी जिनि सक, काज की- 
जिसे निसंक, घन दियो बिन अंक, जाप लरे मरे भाई 

है।” | मस्यो लाज भार, चाहे घरससों भूमि फार, दूग बहैं 
नीर घार,देषि,दह़े दीक्षा पाई है। ॥ २९९॥(६२<-२९९८३३०) 

| धात्तिक घिलक | 

प्री सहाराज जी ध्याप को उस बापरे को दुकान 
पर उतार के म्वयं बाहर ठहरे। ज्यों ही आप उस की 
दूकान में उतरों, उस बनिये के भाग खले, पहले उस 
को दृष्टि श्ली चरणों ही पर पड़ी, ध्पौर उस प्रभाव से 
उस को बुद्धि राम क्ृपा से निर्मेल तथा पविन्न होगढ़े 
चरण सूखे देख कर पूछा कि “माता ! श्याप धपाई हैं 
केसे ?? उत्तर दिया कि “ स्वामी जी छ्पपने कांधे पर 
लाये हैं । पुनि पछा कि “महाराज जी हैं कहां ?? 
5 “ज्ञा देखो द्वार पर होंगे ।? बनिया दौड़ा गया 
देख कर चरणो पर गिरा। क्री पीपा जी ने कहा कि 
“तुम जाब लज्जा क्लौर भय मत करो, क्योंकि तुम ने 
बिना कागद लिखाये ही बहुतसा घन दिया है, कि 
जिसके लिये भाई भाह लड़ मरा करते हैं ”। 
घधतिया लाज से मरा जाता था कि घरती में घसमरू 
धुपरीर रोता था। ध्याप दोनों मूर्ती को उस पर दया 
शाह । श्री पीपा जी ने उस को दीक्षा देकर, आधागमन 
के दुःख से छुड़ा दिया ४ 
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चलत चलत वात नपति पावन परी, भरी सभा बिप्र 
कहें घड़ी विपरीति है ॥ भूप मन ध्पाहे खह निपट च- 
टाई हीत, भक्ति सरसाईं नहीं जाने घटी प्रीति है॥ चले 
पीपा बोध दैन, द्वार ही तें सुधि दह, लइ्ढ सुनि कही 
ध्पावी करों सेचा रीति है ॥ “बड़ी मूढ़ राजा मोजा गांटे 
बैठों मोची घर,” सुनो दीरि ध्पायो रहे ठाढ़े कौन 
नीति है ॥ ३०० ॥ ( ६२६--३०० > ३२६ ) 
वासिक लिलक । 

यह धात चलते चलते, भरी सभा में, राजा के कानों 
तक पहुँच गई । ब्राह्मण चिल्लाने लगे कि “यह बड़ी बिप- 

रीति घात है ।” ध्पभागे नपती के मन में भी ध्पाई कि 
| “यह बड़ी ही घ॒टाई है !” राजा भक्ति में सरस नहीं 
| झहा, उस की प्रीति श्री पीपा जी के चरुणारविन्द से 
हट घट मह्ढे । विप्रों के कहने से धुपभागे राजा ने ऐसे 
गुरु संबंध मानने में बढ़ी लज्जा छ्पौर छ्पपना मान 
भंग जाना। 

श्री पीपा जी को राजा पर दया ध्पाहे, उस को 
घोध देने के लिये चले । बाहरही से नोकरों के द्वारा 
सुचि जनाई, राजा ने नौकर को उत्तर दिया कि “जा 
के कह दो कि पूजा कर रहा हूं ।” पीपा जी ने कह- | 
ला भेजा कि “ राजा बड़ा हट “नोजा बनवः रहा है और पृ क नल यह है है मोची के पास 
व “मोजा बनवा रहा है ज्पौर पूजा का मिस।” यह $ 
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है सुत भूपति के कान खड़े हुए, रोमांच हो श्याये, डरा। डर 
यथा को समभम् कर उस को समभ्त ठिकाने ध्पागहे, 
क्योंकि उस क्षण उसका मन मोची जोड़ा के पासही था 
दोड़ता हश्पा डरता, कांपता, हाथ जोड़े, ध्पाऋर चरणों 
पर गिर पड़ा। शी पीपा जी महाराज ने पछा कि 
“तरू का धपनादर धइपोर भगवत प्रजा के समय मन 
दूसरी जगह रखना, यह कौनसी नीति रीति है ?” 
(३६२) टीका । कवित्त ( ८४२-३६२-४८० ) 
हू तो चर मास्क, वॉफ रानो एक रूपवती, मांगी “बही 
ल्यावी बेगि;” चल्यो, सोच भारी है। डइगमग पांव 
' चरे, पीपा सिंध रूप करें, ठाढ़ी देखि डरे, इत पाये 
ध्रपाप खारोी है ॥ जाय ती बिलाय गयौ, तिया ढिंग 
सुत नयी, नयो भूमि पर, “कला जानी न तिहारी है” 
प्रगटयो सरूप निज, षिजि की प्रसंग कह्यौ “कहां घह 
रंग? शिष्य भपी लाजटारी है” ॥३८१॥(६२९-३०१०३२८) 
“खारो” - .9)9+ + बरादह। 
बातिक लिखक | 
टोड़े के राजा सूरज सेन मल की एक रानी रुप- 
बती प्पीर घांक थी, ध्री पीपा जी ने ध््पाज्ञा की कि 
शीघ्र उसको मेरे पास लाध्पो ।” इस ध्रपश्रिय पध्वपाज्ञा 
को सुन, सोच सकोच से भरा, डगमग पांव रखता 
हुआआ, राजा रनिवास की छ्पोर चला। परन्तु छ््यागे | 
थोड़ी दूर पर एक सिंह बेठा देखा; डर के मारे न श्पागे ढ़ 
हैं 66७6€०---____++++ ८ "9०% हू 
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जा सकता था, छ्पौर न पीछेहो पांव रख सकता था। 
इतले ही में सिंहरुपी श्री पीपा जी अंतरचान हो 
गये; राजा जो उस रानी के पास पहुंचा तो उस के 
निकट एक नवीन बालक देखा। यह शख््द्ुत लीला 
देख, साष्टांग दंडवबत कर सूस्य॑सेन ने प्रार्थना की कि 
“हेप्हाराज | ध्पाप की महिमा कला जानी नहीं जातीहे ।” 

ज्ञान सूचक यह स्तृति सुनते ही बालक रूप दुरा 
के, श्री पीपा जो ने निज रुप से राजा को दरशन दे, 
डांट के कहा कि “तक्के वह दिन भूल गया कि जथ 
शिष्य हश्पा था, रानो राज इत्यादि की लाज छोड़के 
किस प्रेम रंग में पगा था सो रह्ट तेरा कहां गया?” 

( ३६३ ) टीका , कविक्त ( ८४२--३६३८४७९ ) 

कियी उपदेश, न्प हदे में प्रवेस कियो, लियी बही 
पन, ध्याप ध्पाये निज चाम है। बोल्यो, एक नाम-साथच 
“एक निसि देहु तिया;” “लेहु कही भागो;” संग भागी 
सीता बाम है॥ प्रात भय चलें नाहि, “रैन ही की ध्पाज्ञा 
प्रभु” चलयो हारि, आगे घर घर देखो ग्राम है। ध्पायी 
वाही ढठोर, “चलो माता !' पहुँचाय आवबीं, ध्याय गहे 
पांव, भाव भयी, गयी काम है ॥३०२॥(६२९-३०२०३२०) 

वालतिक सिल्क । 

श्री पीपा जी ने उपदेश दिया, ध्पोर बह उपदेश 

है राजा के हृदय में श्री सीताराम कृपा से जा भी बेठा । 


सूरजसेनमल ने पबंवत वही धपपना लियम भगषत 
55205: 25502 20६77: 
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मम ल्‍ 
है पूजा तथा साथु सेवा का घारण किय।; प््पीर श्री पीपा 
| जी प्रसत्न हो के ध्पपने स्थान में चले आये। 
संत रुप बनाए एक नाम का साथ परंतु वास्तविक 
दुराचारी श्री पीपा जी से बोला कि “सहचरी को एक 
राति के लिये मुझे दीजिये” ध्पापने ध्पाज्ञा दी कि 
ले जाइए उसने कहा कि मेरे साथ दौड़ती चलो । 
ध्रपाज्ञानसार श्री सहचरी जी उस के संग दौड़ीं (भागी) 
पर भोर होते ही ध्पाप यह कह ठहर गहें कि “श्री 
महाराज जो ने मुझे केवल राति ही भर की शध्यपाज्ञा 
दी थी” हार के वह दुराचारी वहां से ले जाने के लिए 
परलको लेने को चला गया। ध्पागे के गांव में चर घर 
उस को श्री सीता-सहचरोी ही देख पड़ने लगीं । संत 
भगवंत को कृपा से उस को भत सुधर गई काम ब॒द्ठि 
जाती रही, भाव भक्ति उपज ध्॒पाई त्रसित ध्पी लॉज्जित 
हो वहीं पहंचा जहां श्री सहचरो जी रुक्रो बैठी थीं। 


| पाप के चरणों पर गिर के वह बोला कि “हे माता! 
ध्पाप मेरा ध्पपराघ क्षमा कीजिये, चलिये, ध्पाप को 
क्रो महाराज जो के पास पैहंचाय ध्पाऊ।' इनको श्री 
पीषा जो के पास पहंचाकर फिर नि:ःकाम भक्त हद्पा।! 
(३६४) टोका। कथिकत्त (८४२-३६४:०४१८) 

बिषद्े कटिल चारि, साथमेष लियी घारि, कीनो 
मनोहारि कही “तिया निज दीजिये! करिके सिंगार, 

8 सीता कोठे मौत बैठी जाय, चाहें मग ध्यतर है इक 


डा 
बम 
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हुर/ लीजिये ॥ गये जब द्वार, उठी नाहरी सुफारि 
थेकीं, फारे नहीं, बानी जानि; ध्रपाय ध्यति चीजिये। 
ध्पपनी शिचारो हियो, कियो भोग भावना फो, सारनि 
सांच, भये शिष्य प्रभु, मति घीजिये ॥३०३॥(६२९-३०३-३ २६) 
वबातिक तिलक | 
चार बिषयी, ध्यभागी, कुटिल, दुराचारियों ने संतों 
का भेष बना के श्री पीपा जो महाराज से विनय 
कियो कि “ ध्पपनो स्त्री हम को दीजिये”। ध्पाज्ञान- 
सार ध्त्री सहचरी जी श्रृंगार कर ऊपर कोठे में जा 
बैठीं त्पौर ध्पापने हन सबों को घ्पत्यंत झातुर उन 
का बाठ जोहते देख बतादिया कि “जाश्पो उस 
कोठे पर चले जाओ लेलेत्पो” जब ये चारो उस 
कोठे के द्वार पर गये, तो देखा कि एक घाधिनि 
गुरांती फुकारती, इन को फाड़खाने के लिये चली ', 
प्ाती है; परंतु संत भेष देख के, इन विषयिश्षों को 
फाड़ नहीं खाती है । ये सब हर के भागे घ्पीर श्री 
पीपा जी महाराज पर झ भलाने रिसियाने लगे कि 
“तुम ने कपट कर के, हम लोगों के प्राण लेने के 
| 
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लिये, कोठे पर घाधिन रख छोड़ी है । जझ्ापने उत्तर 
दिया कि “जैसा तुम लोगों का कुविचार था उसी 
भावना के श्पनुसार ही तो भोग भी मिला चाहे। 

४ हतना श्रो मुख बचन सुन, उस में प्रतीति कर घी 


सहचरो ज्ञो में माता का भाव ला, उसी कोठटे पर से : 
28 606०-------क्‍-क्‍--._:अ5:-................... ०9७२ ४: 
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4 चारौ शीघ्रता पर्बक पन: गये, जाते ही माता सीता 
सहचरी जी ने निज रूप से इन लोगों को दर्शन देश्नी ' 
| महाराज जी के पास भेजा | ध्पाज्ञानसार ध्पा्के ये 
| सब प्री महाराज जी के चरणों पर पड़ के शिष्य हो 
| गये; छूौर संत भगवंत के रंग में इनकी मति परायण 
हो भोग गई ॥ 

( ३६५ ) टीका । कविक्ष ( ८४२--३६४-४७७ ) 
गजरी को घन दियी; पियी दही संतनि ने (३ ) 
| ब्राह्मन को भक्त कियो (४ ) देवी दी निकारि के। 
(४ ) तेली को जिवायी ( ६ ) भोंसि चोरनि पे फेरि । 
ल्‍्यायौ ( ७) गाड़ी भरि ध्याथी (८ ) तन पांच दौर 
ज़ारि के ॥ (१) कागद ले कोरो कठ्यी (१०) बनियां 
. को सोक हृथ्यौ (११ ) भस्थी घर त्यागि ( १२) डारी 
| हत्या हूं उतारि केी। (१३) राजा को ध्पीसेर भई (१४) 
। संत को ज विभी दह (११) लहे चोटी, मानि, गे श्री 
| रंग उदारि कै॥ ३०४ ॥ ( ६२९---३०४ 5 ३२५ ) 
चातिक तिलक | । 
१४२ एक दिन संतों ने श्ली पीपा जी से कह्टा कि श्री 
राघव जी की दही पिलाइये। श्री सोताराम क्ृृपासे 
मा] ग्वालिनि दही लिये हुए बहों ध्पा पहंची (यामे 
ले दिखाई, यह बात सरसाहे, पाई जोई भक्त मन, 
सोई परी होत है सहो । ) ग्वालिनि ने दही दे के 
उस का दाम तीन रुपए बताया। ध्यापने ध्पाज्ञा को 
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कि “उधार हो छोड़जा, ध्याज जो पजा झ्राएगी ,रांम 
क्रपा से तही पाएगी ।” ग्वालिनि यह कह के प्रसत्नता 
पबेक दी पीते देखती बैठी रही कि “यदि ध्याज और 
कुछ पूजा म श्याव तो यही दही मुझ दासो की कोर 
से संतों फो पजा जानिये |” श्रो पीपा जी को श्री 
सीताराम भरोसा ती धाही हुस का कहना ही क्या है 
ज्योंही संत लोग द॒ही प्रसाद पी पी उठा चाहते थे 
कि वहीं उसी सप्रय श्री पोपा जो का एक बड़भागी 
शिष्प पहंचा जिस ने कछ स्वण-मद्रे ( ध्रशराफयां) 
ध्पीर मोतियों को एक माला भेंट की; वह सब का सब 
श्री महाराज जी ने उस बड़भागों ग्वालनि को 
हाला । 
(दो०) तुलसो बिरवां बाग को सॉंचत हूं कंमिलाय । 
राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाय ॥ 
वह ग्वालिनि इतना घनलेते डरी, परंतु श्वी सवारी 
जी ने उस का भली भांति परितोष कर दिया। वह 
गुजरी अपने घर ध््पाके केवल दो चार स्वणे मुद्रा ध्प- 
पने प्रयोजन के लिये रख, शेष स्वण म॒द्रा ध्पीर वह मोती 
माला पूजा चढ़ा श्री महाराज जी से शिष्य हो गई 
(३) एक दिन एक देवी उपासक ब्राह्मण ने श्री पीपा जी 
को, झौर गांव भर की नन्‍्योंता की; पर ध्पाप न गये; 
क्ोर बिशेष प्राथंता पर यह उत्तर दिया कि “जहां 
श्री सीतारामसंबंध नहीं बहां मैं नहीं जातो पांता, 
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बा यदि ऐसा करो तो चलूं कि देवी को भोग घरने 
के प्बेही सब अमनियों में से श्री सीताराम जी के 
पास पहुंचाश्पो ॥ इसी के अनुसार हुश््पा, प्पोर श्री 
महाराज जी ने संपों सहित भगवत प्रसाद पाया। रात 
को देवी ने ब्राह्मण से कहा कि “मैं ध्पाज भूखी ही रही, 
भगवत पारषदों नें मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया।? 
बिप्र देवता की श्याखें खुलीं, भोरही छ्पा श्री पीपा जी 
से शिष्य (परिवार समेत) हुए। (४) होते ही गांव भर 
देवी को पूजा छोड़ श्री सीताराम भक्त हो गया ॥ 
(४) एक दिन एक रुपवती तेलिनि “तेल ले | तेल ले !!?” 
पुकारती हुई ध्पा निकली; ज्राप बोल उठे कि “तु 
संदरी को तेल तेल” नहीं भला लगत; लेरे मंह से तो 
“सोताराम सीताराम” धश्यन॒रूप होता।” 
( दो० ) हे सुदरि ! तब चाहिये, शब्द रूप ध्पनुकूल । 
तेल घार धपव छिन्त्र रट, सरस “राम” सुख मूल ॥ 
तेलिनि बोली “बह तो बिचवा कहती हैं वा मए 
पर कहा जाता है।”द्पापमे कहा कि “भला, तू भी तभी 
कहना ।” 
घर छपाई कि उसका पति भीतर जाने लगा कि 
नासिका में चोकठ लगी श्पौर गिरकर मर गया; तथ 
उस तेली को देह लेकर सघ बले क्लौर तेलिन भी सत्य 
राम सत्य राम कहती सती होने चली श्री पीपा औी 
ने ध्पाके कहा कि “छपब तो कहती है राम राम ?””तथ चर- 
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खो पर पड़ के कहने लगी ध्यापही ने मेरे पति को 
मार डाला है! रोती पीटती हाय राम हाय राम चिलाती 
क्‍ ब्री पीोपा जो महाराज से कह के सिर घनने लगी। 
पापने ध्पाज्ञा की “यदि तेरा पति जी उठे तो तम 
| दोनों श्री सीताराम अआ रो सोत।राम जपना, श्री राम 
चघरित सना करना ।” उस ने कहा “बहत ध्पच्का।” ते 
, छिन ने घर पहुंच, पति को जीता पा, सब प्रसंग सुना 
दोनों सीताराम सीताराम कहते क्रपांके चरणों पर गिरे 
 ध्पीर शिष्य हुए । 
, (दो०) सिला सतिय भट्ट, मिरि तरे, मृतक जिये जग जान 
राम ध्पनुग्रह शगुन शुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥ 
,. (६)एक राति चोर प्राकर मैंसि को चरा ले चले; श्त्री 
, पीपा जी भेंस के बच्चे को लिए हुए यह कहते साथ 
| चले कि “पड़िया भी लेते जाइये,“ मां ! मां !! ” चिल्लातती 
है इस के बिना मैंस दूध क्योंकर देगी ?” घबचन सुन 
' चोर मैंसि लिये लौटे ख्लौर चरणों पर गिर के मैंस ज्लौर 
पड़िया खूंटों मे बाँच धपाप के शरणागत हो गये । 
(७) एक समय भीड़ भाड़ को त्याग, प्री पीपा जी छपी 
श्री सीता-सहचरी जी एक एकांत निर्जन ठांव में जा 
भजन करने लगे; उस ठोर भो एक भाग्यवान महा- 
जन जा पहुंचा ल्पौर गाड़ी भर घ्पत्न, थी, चीनी धपीर 
६ द्रव्य ध्याप के भेट किये। उसी समय लुटेरे पहुंचे प्रीर 


उन को सहजही में श्री पीपा जी ने गाड़ी सौंप दी । , 
00665 टन रो तनमन लव २7८० +++ महक के 
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कहे पल के ध्पनंतर ध्रपापने लटेरों से जाके यह कहा 
कि “मेरे पास इतने रुपये भी हैं, सो भी ले लो । * 
डाकस्पी ने ध्याप का नाम पछा; पहिचाना; दंडवत 
कर. रुपये फेर, गाडो भी उसो स्थान पर फिर पहुंचा 
दी छ्पौर शिष्य होकर भवसागर पार हो गये । 

(८) एक बृतान्त सनिये। किसी दिन एकही साथ जाप 
को पांच गांव से न्‍यीता ध्याया; ध्योर इतने में कतछ 
संत लोग भी आगये; ध्याप उनके सत्कार में तत्पर हो 
पांचौ प्रेमियों का मन रखने के लिये, पांच शरीर 
चरि पाची दौर जा, प्रत्येक के उत्सव समाज में थि- 


राजते रहे । 

उन में से एक जगह पर प्रभात होते अपने शरीर 
को त्यांग दिया; वहां पर ध्पापकोी शिष्य दो बाई भी 
उपस्थित थीं, वे यह घटना कखपने सामने देख, दुखी 
हो, श्री सीता-सहचरी जो से निवेदन करने फो टोड़े 
नगर को चलों । 

जब वे दूसरे ग्राम में ध्पाह, ती देखा कि वहां भी 
क्री पीप। जी के मृतक शरीर को जला रहे हैं; तीसरे 
ग्राम में भी उन दोनों ने ध््पाप के मृतक देह की जल- 
ती चिता देखी; इसी प्रक्रर पांची ग्राम में उन दोनों 
ने सना कि रात उत्सव में श्री पीपा ज्ञी बिराजते थे भोर 
को तन त्याग किया ध्पोर ध्पाज उन के शव की चिता 
जल रही है यह श्याश्चरय्य ठेख सुन ज्योंही बे दोनों 
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में श्री सोता-सहचरी जी समेत श्री पीपा जो महाराज 
ध्पानन्दयत सीताराम जपते फ्रमते बिराजमान हैं । 


तब दोनों ध्पाप के चरणों पर गिरों ध्यौर समाज में 
सबथ्य बातो कही बहतो ने सन के शध्पाश्वस्थे साना। उन 
दोनों ने श्री गरु में से मनुष्य ब॒द्धि उठाली छपौर गुरू 
प्रभाव बिचारि ध््पकथनोय ध्पानन्द पाया । 
( चो०) यह न कछक गरू की प्रभुताई । 
बिश्व रूप व्यापक सुखदाहे ४ 
दोनों ने क्पने तह बड़ी भाग्यवती जाना 
,... (९)श्री पोषा जी के यहां सांघु सेवा उठान के बहुत 
. से रुपये एक बनिये के हो गये, उस ने बारंबार मांगा 
पर ध्पाप के यहां उन दिनों कोडी न थी; ३निय॑े ने पं- 


चायत में बही रख के कहा कि महाराज जी के यहां 
बहुत रुपये हो गये हैं देते नहों हैं । पचो ने जो घही 
देखी तो बकलापडु कोश कागद्‌ पाया, महाराज जी 


के नाम कद लिखा न था। पंचों ने बहत अंभला के 
बानये को दंड दना चाहा। 


(१०) घह समाचार अ्री स्वामी जो ने जान कर कहला 
भेजा कि “बनिये के रुपये हैं ठीक सही, परंत वह 
बहुत शीघ्रही रुपिया मांगता कड़ाई करता था, उसी 

कष्ठ के कारण भगधषत इच्छा से उस की बही कोरी हो 
; गहे ।” घनियां चरण पर गिर के गिड़ गिड़ाने लगा। 


; बाहयां टोड़े नगर में पहुँची, तो देखा कि संत समाज हू 


! 
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8 एक महाजन श्वपापहुंषा क्पोर श्री सोताराम कृपा से 











' शनिये के सब रुपये चुका कर उस बापुरे को शोक 


रहित कर दिया । 
(११)टोड़े नगर में जो श्रीमहाराज जी को कटी थी, 
| 





वह ऋट्ठि सिद्धि से भरी थी; परंत एक दिन श्री पीपा 
जो छोर श्री सोता-सहचरी जी संमत कर के, फट 
समभक के, उस भरे घर को त्याग कर, किसी श्पोर 
चल दिये। 

(१२) एक ब्राह्मण जिस को गो हत्या लगी थी घ्पीर पंचों 
ने उसे जाति से निकाल दिया था श्री पीपा जी का 
नाम सुन, ध्याप के शरण में आ, सब बारां सुना रोने 
लगा; (चो० ) पीपा कह्याौ जपी हरि नामा। मिट ब्रह्म 
हत्या दुख घामा ॥ जपन सो राम नाम द्विज लाग्यी। 
तन ते तरत पाप सच्च भाग्यी ॥ 

स्वामो जो ने श्तो भगवत चरणामृत धपी प्रसाद 
पवा कर उस को बिदा कर दिया; पर कट्टर ब्राह्मणों ने 
जाति मे नहीं लिया।तब श्री पीपा जी ने उसी ब्राह्मण 
के हाथों से नैवेद्य श्ली हनमान जी के मंदिर में रखवाया 
जब्य धार उतारा गया, भोग लगने के चिन्ह पाए गए। 
यह आश्रय्पे देख सब ब्राह्मणों ने उस को छ्पब हत्या 
रहित जान जाति में लेलिया । 

: (१३)बहुत काल बीतने से टोड़े के राजा सूरज सेन 
मल को श्री गरू चरणारबिन्द के दशन की घड़ी ही 

06० “7 07707 7" २२_77_7_/___-.ल्‍2>2227__90स है 
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! 
! 











उत्कणठा उपजी । राजा ने घड़ चढ़ों को जिघर लिघर 
मेजा कि ध्पाप को ढूंढ लाबें। उन में से एक ने बीस दिन 
के रास्ते पर ध्पाप के दरसन पाये। राजा को लालसा 
प्राथना सुनाह। ध्यापने उत्तर दिया “हमें उन की कामना 
की सुथि लो चुकी है; ध्यभी ध्मी उस को द्रसन देने 
के लिये उपस्थित थेहो ।? उस घुड़चढ़े को एक पत्र 
दे, बिदा किया । ध्पाप ध्पोर श्री सीतासहचरो जी 
ने उसी क्षण राजा के पास टोड़े नगर पहंच कर उस 
को घ्पपने दरशनों से क्रताथे किया। (बहत दिन पोछे 
वह घड़ चढ़ा भी धपा पहुंचा ध्पौर सब बातों कही । 

(१४) एक संत ने कछ कारज के लिये श्री पीपा जी से 
घन मांगा ध्पाप ने राजा सूरज सेन वा दूसरे राजों से 
दिलवा दिया। द 

(१४)श्नी रंगदास नाम एक भगवत भक्त ने, जो शो ६ 
प्पनंतानन्द स्वामी के शिष्य श्राप के भतोजा चेला 
लगते थे, बिनय पन्न भेज श्री पीपा जी को बलाया 
ध्पापकृमरोर प्री सोता-सहचरशो जी दोनों गए ॥ ध्पग- 
ध्पानो श्पौर श्पति ध्पादर “किया ४ 

( ३६६ ) टीका । कथित्त ( ८४२ -“"३६६:४५६ ) 

(१) श्री रंग के चेत चस्मो, (२) तिय हिय भाव 
भरती, (३) ब्राह्मण को सोक हस्थो, राजा पे पजाय 
के | (४) चंदवा ब॒स्काय लियौ, (४) तेली कौ ले बैल 
५२६ (६) दियौ पति घर मांफक भयी सख ध्याय के ॥ $ 


जा कर कि हम ु हे झा 
ह श्र छः 
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# (७) चढ़ोई ज्काल पी, जीव दुख दूरि कर्मी, पर्यी 
भूमि गर्भेचन पायी दे लटाय के+ (८) श्पति थिस्तार | 
लियौ, कियौ है बिचार; (९) यह सुने एक बार फेरि 

भूले नहेरें गाय के 8 ३०४ ४ (६२९--३०४ * ३२४ 2 
वालिक लिलक । 

(१) एक समय ज्यी रंगदास जी मानसी पूजा कर रहे 
थे क्लीर उन से फूलों की माला का पहनाना सहज में नहीं 
शनता था । श्री पीपा जी ने थता दिया कि “मुकुट उतार 
के यों पहिनाय दीजिये । पश्व्री रंगदास जी ने बैसा 
ही कर, श्री जानकीन!थ को माला पहिनाय, सुख पा, 
बह ध्यान विसजेन कर, श्री पीपा जो को दंडवत किये । 
सुख पूर्बक ध्याप दोनों श्री रंगदास जो के स्थान में 
रहने लगे ॥ 

(२) एक दिन दो सुन्दरो श्यतिनीच जाति की यवतियां 
उस जगह के समोप गोबर चुन रहो थीं कि जहां श्री 
पीपा जो छोर श्रो रंग जी बिराज रहे थे । 

(चो० ) श्ली पीपा बोल्यो मुसकाईं $ 
राम मिल्र मोहि कोउ नम दिखाई ४ 
ऐसा सुन्दर मनोहर तनु पाक ये गोबर चुनें, बड़ी 
दया की बात है; देखो इन दोनों को उपदेश देकर 
रास कृपा से कल्यान को पहुंचा दू गा। इतना 
उन दोनों को झ्पपने पास बला लिया। थे क्षति नस ५ 
* प्रपोर सरल हाथ जोड़े सन्‍्मख ध्पाखड़ी हुईं। श्री पीपा ६ 
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यह है कि श्री जानकी जीवन शोभाधप्म अखंडैकनित्य 
किशोर का भ्रजन करो ।” यह उपदेश उन दोनों युज- 
तियों के हृदय में ऐसा लगा कि उसी क्षस्क ऊद्ध पण्ड 
लगा कंठी पहन, श्री. खोतारासम सीताराम मनोहर 
स्वर से माती हुईं, चर को गईं; प्यीर श्री भगवत भक्ति 
उन को प्त्यंत प्रिय लगने लगी! 

(दो० ) देह गेह को सुधि नहीं, टूट गईं जग प्रीति । 
, नारायण गावत फिरें, प्रेम भरे हरि गील ॥ 
घरवालों को महा बिमुख पा, परित्याग कर, बे 

दोनों उलटे पांवों फिरों ध्पोर श्री पीपा जी के पास 

पहुंचीं । ( दो०) जरी सुसंपति सदन सुख, सुहृद मातु 
पितु भाई । सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज 

सहाह 0 
निदान जे दोनों जाप ही के शरण में रहने रूगीं 

धपीर छ्लरी भगवत यश गाया करती थीं । 

(३) एक ब्राह्मण ने धपपनी कन्या दान में सहा- 
यता के लिये श्री पीपा जी से बिनय किया। # ी पीपा 
जी ने (ब्राह्मण को जगठु गरु जान ) उस व्यक्ति को 
वहां के राजा के पास भेजा कि “थे मेरे गर हैं यदि 
भाप को शआठ्ा हो तो कन्यादान में इन को सहायता 
कीजिये ० राजा ने उस ग्राह्मण को बहुत रुपये दिये। 
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है तक 





& कक ध्ओ ६ 





$ श्रा 
५ हल ली 
. का 
धर न 
|| 


१: 'कसलादाभप्रभाालासभराआात्रभमसा बाज साउा ताप दकतप मम कयत 
जी ने उन से कहां कि “ऐसा सुन्दर तन पाने का लाभ & 
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५ 





किम मां ७७७७७ 


(४) कुछ दिन सत संग का सुख दे; श्री रंग दास जी 
से बिंदा हो, टोडे नगर में ख्पने स्थान पर फिर 
ध्पाये । एक एकादशी को राति को राजा सूरज सेन 
के सामने जागरन कीतन हो रहा था, ध्यकस्मात उसो 
समाज के मध्य श्री पीपा जो उठके हाथ मलने लगे। 
सब ने देखा कि हाथ में कारिख लग गयी । राजा ने 
इस ध्याश्रय्थे का हेतु पूछा; ध्याप ने उत्तर दिया कि 
श्री द्वारिका जी में भगवत के चंदवा में ध्पाग लग गह्ढे 
थी उसको बुक्का दिया है। राजा ने “साढ़िडी सवार” 
भेज के पुछवाया तो यथार्थ जाना गया कि उस एका- 
दशी की राति को भ्रगवत चंदवा में क्याग लूग गई 
थी सो श्री पीपा जी ने बक्काई थी जो यहां उस राति 
की उपस्थित थे । 


(४) किसो दिन ध्याप स्त्रान को गये थे, वहां एक 
तेली का लड़का पानी पिलाने के लिये बैल लाया, 


उसी समय एक ब्राह्मण ने श्री पोपा जी से रो २ के 
कहा कि “एक बेल के बिना मेरी खेती गृहस्ती डबी 
जाती हैः” श्री पोषा जो ने: उसी बैल की नाथ उस ब्रा- 
ह्ाण के हाथ में पकड़ा दी ; ब्राह्मण देवता बैल ले 
के लम्बे हुए । 


उधर वह तेली का लड़का रोने चिलाने छगा; आप 


ने उस को चप करा के प्रतीति करायी कि तेरा बैल 
तेरे घर बँचा है।लड़क ने घर ध्पाके देखा तो वस्त॒त 


333०-७० ८०० नीती+ल नस 5 
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9 एक बेल खूंटे चर बेचा है। लड़का बड़ा प्रसन्न हुछ्पा 6| 

झौर श्री महाराज जी ख्थामी से शिष्य हो गया | हे 

(६) क्राप भी बड़े प्रसन्त्र हुए क्पौर श्री युगल स- 
कार की कृपा के घन्यवाद्‌ में बहुत श्पत्ब घन निछा- 
वर किया ॥ 

(७) एक साल उस प्रदेश में मारो ध्यफोल पड़ा; 
राजा सूरज सेनमलरू के समाले न सभला! प्रजा बहुत दुख 
पाने लगी ! राजा ने श्री पीषा जी से प्रायेना की; प्ती 
पीपा जी $पपनोी कुटी में से सब को धपल्ल जल कपड़े 
इत्यादि बांटने लगे ध्पौर घरती में गड़ा चन उखाड़ 
उखाड़ धपकाल पयेन्त बांटते रहे, कि ठोंडा नगर, बरन 
सूरज सेन मल के राज्य भर के लोग, उस कराल काल 
में श्यति हो सुखी रहे । 

(८) प्रो चोपा जी के चरित अनेक बड़े ज्पौर विस्दत 
हैं; जो कुछ संक्षेप से कहे गये उसी से साधु ज्पौर भक्त 
| जन बिचार लेंगे । 

(९) जो एक बेर श्री पीपा जो के सुयश सुनता 
गाता है, उस को फिर कभी भूलता नहों, उस का जी 
चाहता है कि “सदा श्राप के यश गायाही करूं ?॥ 











हा  आ00<॥ कक कक कफ, ८ 


नस नरज++- कब 








जल अन्त कल 


८ अनानिनिनभनन+-3 नी त++.0+ रतन +पमी 3 जननी फ-नमनीरीकनाय-ल लत +ल नानी पन-मीयनी। विन +बननमीकनजी-झ+ बिल --सीकननननीनीन नाना जननभगनन «न अननभग-->थढ->नधब लत 59 


क००-_» 


आप पतला कल 


> अ-ओीचनार वन अनणरननमाण- ७७.3 अनाकन 2 जज 








( ३६७ ) सूल, रूप्पय दन्द । ( ८४२-३६७-४७४ ) 
धन्य घना के भजन कों, बिनहिं बीज 
अंकुर भयी ॥ घर आये हरिदास तिनहिं है 
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७६० श्रोभक्तिसधाबिन्दु स्वाद । १6७ 
छाप डक 
गोधम षवबाये | तात मात डर षेत यथोथ ४ 
लांगूल चलाये॥ आस पास रृषिकांर षेत 
की करत बडाडहे। भक्त भजे की रीति || 
प्रगट परतोति जु पाई ॥ अचरज मानत 


जगत मे कहुं निपुज्यो, कहुंवें बयं॥ चन्य 
घना के भजन को, बिनहिं बीज अंकुर 
भयी ॥६२॥ (२१३--६२--१४१) 


यवाश्तिक लिछक । 


क्री ६ई धनाजी । 

क्री १०८ घना जी महाराज के मजन को धन्य 
है, कि थीज बोए बिनाही उन का खेत उगा 
( जनन्‍मा ) | ध्याप के घर संत लोग पाये; उन को जो 
गेंहू घीया के लिये रकक्‍्वा था सो पवादिया । माता 
पिता के डर से छूल्देही खेत में लांगुल (हल) चलवा- 
दिया, जिस से जान पड़े कि इस में भी बीज घोए 
हुए हैं। ध्यास पास के गहस्थ आप के खेत की (ठट्ठा से) 
बड़ाई किया करते थे। साथ सेवा की रीति तथा पर 
तीति प्रत्यक्ष ठेखी । जग में इस यात के सनने वाले 
ध्पाश्वय्य मानते हैं कि खोया गया किसी क्पौर खेत 
में क्लोर उपजा किसो धछौरही खेत में । बिना घीज 
योएहो जिनका खेत उपजा, ऐसे री १०८ चना जी 

0 का भजन चन्य घन्य है ॥ 
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मे ->उल्जछ 
£ (३६८) टीका । कवित्त (८४२--- रे६:--४७४) ु ड़ 
थेत की तो बात कही प्रगट कवित्त मांक, छौर 

एक सुनो, भई प्रथम जु रोति है। ध्याथी साथ विप्र- 
धाम, सेवा ध्पभिराम करे, ठस्यो ढिग श्पाथ, कही “मोहूं 
दीजे प्रीति है'। पाथर लेदियोँ, “ज्रति सावधान कि- 
यौ” छाती मह लाथ जियी, सेवे जैसी नेहनीत है॥ 
रोटी घर श्ष्ागे, ध्यांषि मूंदि लियौ, परदा के; छियी 
नहीं टूक, देखि भह्ठे बड़ी भीति है ॥३०६॥(६२८-३०६-३२३) 

यासिक लिलक | 

श्री घना भक्त जो के बिना बीज हो खेत उप- 

जने फो बात तो श्री नामा स्वामी जो ही ने इपपने 
कवित्त ( छप्पय ) में कह दिया, धपब और एक बात 
सुनिये, कि जिस रीति से श्री चना भक्त जी को प्र- 
थम भक्ति उत्पस्त हुईं । एक समय ध्पाप के झह में 
एक श्री भगधत भक्त ब्राह्मण प्पाये सो प्री सालग्राम 
जो की भी प्रकार पूजा करने छगे; देख के घना 
भक्त जी समीप में जाके कहने लगे कि “ स्वामी 
जी ! मम्ते भी ठाकर जी दीजिये, मर्क बड़ी प्रीति है 
पूजा करुगा |? सुन के भक्त दविज बर ने एक गोल 
मोल पत्यर देकर कहा कि “ठाकर जी लो, सावधान 
हो प्रेम से पजा करना घना भक्त जी ने ठाकर ले 
कर हुदय में रूम के मानों प्राण पाया, क्लौर जैसो 
४ प्रेम की रीति नीति है बैसी सेवा पञा ध्पाप करने ९ 









। 
। 
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; लगे। जैसे ब्राह्मण जी को भोग लगाते देखा था वैसे 
| हो श्यागे रोटो चर ध्पयोट (ध्याड़) कर, ध्पांखे मंद के 
भोग लगाया फिर देखें ती एक टूक भी रोटी प्रभु ने 
नहों खाई तब श्राप को बड़ा भय हुआ । 
(३६०) टीका! कवित (८४२--३६९४--४१५३) 
बार बार पाँव परे, स्परे, मूष प्यास तजी, धरे हिये 
सांचौ भाव पाई प्रभु प्यारिय । छाक नित श्पस्व नीकें, 
भोग कौ लगावै, जोई छोड़े सोई पावे, प्रीति रोति कछु 
न्यारिये ॥ जाकौ कोऊ षाय ताकी टहल बनाय करे 
ल्यावत चशाय गाय हरि उर धारिये। ध्पायो फिरि 
बिप्र नेह षोज हूँ न पायी कहूँ सरसायी बाते ले दि- 
पायो स्पाम ज्यारिये॥ ३०० ॥(६२९---३००७ > ३२३ ) 


'४ &-4ज५8-क३नम०की-&*जममभीनमकमम+००#- ० 


धातिक खिलक । 

श्लरी ठाकुर जो को बारंबार प्रणाम करने लगे, 
हठ पूर्वक छ्पन्त जल छोड़ कर प्रार्थना की । 

हृदय में सच्चा भाव देख ध्पति प्रियमान प्रभु ने 
रोटी खाई । पछ्ब तो जो खाने को छाक ( कलेऊ ) 
को रोटी छ्पाती थी सो नित्यही प्रभु को भोग लगाने 
लगे । जो प्रभ छोड़ देते थे, उतनाही प्रसाद क्राप 
पाते थे, क्योंकि प्रीति की रीति ती जगत से न्‍्यारी ही 
है.। एक दिन ठाकर जी ध््याप से कहने लगे कि “जि- 


५ से का कोड़े खाता है उस को टहल भलो प्रकार से 
$% करता है इस से हम तुम्हारी गऊ चराय लाया करेगे | 


रमतलातातीदएएआार॥्ा/ लाइक सतत /किीकत, "व... 3... 
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ऐसा कह कर उसी दिन से श्री हरि नित्यही गऊ च- 
राय लाथा करते थे। कुछ काल बोले उन भक्त ब्राह्म- 
ण ने (फिर श्री धना जी के घर में ध्याफे ) देखा तौ 
पाखान पूजा के स्लेह का खोज भी नहीं पाया । तब 
घना जी से पूछा कि “पूजा करते ही कि नहीं ?” तब 
प्री घना जी सब दुतांत कह गये कि “स्वामी जी ! 
कह्टे दिन तो प्रभु ने कुछ नहीं पाया इस से मैं ने भो 
नहीं खाया । ध्पब तो ध्याप की मूतिही में से प्रगट होकर 
रोटी भी खाते हैं ध्पीर गेया भी चरा लाते हैं »। 
यह सन ब्राह्मण जी अति चकित हुए श्रीर सप्रेम ह- 
दय से कहने लगे कि “घना! हम की भो तो दिखादे” 
घना जी वहां ले गये जहां श्याप गऊ चराते थे, परन्त 
ब्राह्मण को न दीख पड़े (!!!) निदान, घना जी को, 
प्राथना से श्याम सुन्दर जी ने द्रशन दे मानों ब्राह्म- 
ण॒ को मरे से फिर जिया लिया । 
(३१७०) टोका कविक्ष । (५.४७४२---३१ ०--४१२) 
द्विज लषि गायनि में, चायन समात नाहिं, भा- 
यन को चोट दूग छागी नीर भरी है ।जाय के भवन, 
सोता-रवेंन प्रस्भ करे, बड़े भाग मानि प्रीति देषी 
जैसी करी है ॥ घना को, दयाल है के, ध्पाज्ञा मरभु वे 
ढरो, करो गरू रामानंद, भक्ति सति हरी है”। भए 
शिष्य जाय, ध्याप छाती सो लगाय लिये, किये ग्रह 
पलक सबे ; सुनि जैसी, घरी- है॥३०८॥(६२<-३०८-३२१) : 


२४ 


ल्‍ 
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वा सत्तिक तिलक | 

ब्राह्मण जी के हृदय में, गायों के बीच में श्ली 

प्रभु को छबि माधुरी देख के, ध्पानन्द का उत्साह नहीं 
समाता; प्रेम माव की चोट चित्त में लग गई, इससे 
ध्पानन्द मय झाँसुक्षों की करी भी नेत्रों से लग गई। 
ध्पोर यह निश्चय किया कि “धुत गृह में जाके में भी 
सप्रेम भजन कर श्रो सीताराम जो को प्रसन्न करू ?। 
मेरा कोड बढ़ा भाग्य था कि इस बड़ भागी घना के 
संग से मु्े श्री राम जी का दर्शन हुथश्पा। श्री 
द्विज भक्त जी ने जैसी घना जी की प्रीति श्लौर उस 
प्रोति का प्रभाव देखा वैसा ही इन ने ध्र्पाप भी किया। 
ब्राह्मण जी के चले जाने पर, गुरु शिष्य संप्रदाय 

के परिपालक प्रभु ने परम दयाकर चना जो को 
ध्पाज्ञा दी कि “क्ब तुम श्री काशी जो में जाके श्रनो 
रामानन्द जो को गुरु करके श्री राम तारक मंत्र ग्रह- 
ण करो; तहमारी प्रीति भक्ति ने हमारा मत हरलिया।”? 
ध्पाज्ञा धि श्री रामानद जी के शिष्य हो, फ़िर घर 
में ध्पाके प्रभु को प्रगट पा, चरणों में पढ़े। प्रभु ने 
हृदय में लगा लिया इस प्रकार घना जी गशह में रह 
के गृह के कारज भी किया करते छ्पौर भगवत भजन भी । 
हम ने जसो संतो से सुनी थी बैसी इन की कथा 
लिख के रख दी हे ॥ 
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( ३११ ) सूछ्, रूुप्पय र्द+।.( ८५४२--३७१--४११ ) डे 
विदित बात जग जञानियथ, हरि भये 
सहायक “सेन” के॥ प्रभुदास के काज रूप 

नापितको कीनी। छिप्र छडहरी गही पानि 
दर्पन तहेँ लीनी ॥ तादूस हे तिहिँ काल 
भपष के तेल लगायी । उलटि राव भयो 


939 


सनमख सदा, ज्यों वच्छा हित घेन के | 


शिष्य प्रगट परचो जब पायेी॥ स्पाम रहत 
 बिदित बात जग जानिये,हरि भये सहाय 


के सेन के ॥ ६३॥ ( २१३-६३ ८ १४० ) 

वातिक तिहक | 

श्री ६ सेन जी । 

यह वातोा बिदित है, सम्पण जगत जानता है 
कि श्री हरि श्री “सेन ” भक्त जी के सहायक हुए; 
क्रिस प्रकार हुए सो सुनिये, श्पपने सच्चे दास का कारज 
करने के लिये प्रभु ने नापित ( नाऊ) का रूप घारण 

किया झह्पौर बहत शीघ्रही छरारखनेवाली पेटी कंघे 
में टांग, हाथ में दर्पण लेकर, सेन भक्त का रूप घर, 
बाँचौ गठ बचेला के राजा बीरसिंह के पास तेल लगाने 
के समय जाके तेल लगाया, तथा दपंन श्पादिक दिखा के 
सब सेवा की । राजा ने जब यह प्रभु क्ूत परची प्रगट 
“सं लेलेकलक नील नीले कारक कल क्‍ कक." तब फिर यह श्री सेन भक्त जी का शिष्प हो गया। | 

शक ----------77____-“--““ “हक गेहें 
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देखिये जेसे गऊ झपने बछड़े की प्रीलि हित, : 
कार में सन्‍्मुख तत्पर रहती है बैसा ही भक्त वत्सल 
श्याम सुन्दर श्री राम जी ध्यपने भक्तों के हित कार 
में सन्‍्मुख तत्पर रहते हैं। म्रभु ने इस प्रकार श्यी सेन 
भक्त की सहायता को ॥ 

( ३७२ ) टोका कवित ( ५४२ - ३५२-४५० ) 

“बोंची गढ़" वास, हरि साथ सेवा ध्पास लागी, 
पगी मति श््पति, प्रभु परचो दिखायी है। करि नित्त 
नेम, चल्यो भ्रूप कीं लगाऊ तेल, भयी मगमेल संत, 
फिरि घर ध्यायोीं है ॥ टहल घबनाय करी, ऋनप की न 
संकधरी, घरी उर श्याम, जाय भूपति रिक्रायौ है। 
पाछे सेन गयी, पंथ परे, हियें रंग छयो, भयी प्रपचरज 
राजा बचन सुनायी है ॥ ३०९ ॥ ( ६२९९---३०६-३२० ) 

खासिक लिछक ॥ |। 

“प्री सेन भक्त जी? का निवास “बचेल खण्ड 
बांघव गढ़” में था | ध्याप को श्पासा श्री सीताराम 
जी तथा संतों को सेवा पूजा में लगी रहती थो, क्रौर 
उसी में त्नतिशय प्रीति रीति से मति पग गहठे थी । 

तब श्री प्रभ ने परची दिखाया कि एक दिन श्ली सेन 
भक्त जी श्री राम पूजा मंत्र जप ध्पादिक नित्य नेम 
कर गशह से राजा बोरासह के तेल लगाने के लिये चले; 
मार्ग में बहुत से संत मिल गये, आप संघ को दंडवत 

प्रणाम कर प्राथना प्रबेक लीट के झझपने चर में लि- । 
8. मन पक पल मत अमल न मम 2०! 


गा 


अजिजिकललप तक, ढ 
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बाय लाये | राजा की भ्रय शंका छोड़, सन्‍्तों को भले & 
प्रकार सेवा पजा कर रसोई बनवा के सन्‍ती को प्रसाद 
| 





पवाने लगे। सेन भक्त को ओति देख प्रभु श्याम सु- 
न्द्र ने, जेसा छप्पे में कहि ध्याये बेसाही जाके, राजा 
की सेवा कर प्रसत्ञल किया । संतों की सेवा करने के 
पीछे सेन भक्त राजा के समीप चले, माग में राजा के 
समीप से ध्पानेवाले लोगो से ज्पापने प्रछाकि “राजा 
महाराज स्तान कर चके, तो तेल किस ने लगाया था ?? 
लोगों ने कहा “ज्पाप ही ने ती लगाया है ” । सुन के 
भक्त जी के मन में बड़ा ध्याश्वुय हुआ कोर जाना कि 
यह कुछ प्रभु की कृपा कोतुक है, इस से ध्याप के ह- 
| दय में श्पतिशय प्रेम रंग का उमंग छा गया । जब 
सेन भक्त राजा के पास गये तब राजां पछने लगा ।, 
( ३७३ ) टीका कवित्त ( ८४२-३५३८-४६० ) 
“फेरि कैसे श्राये?” सनि ध्यति हों लजाये; कही 
“सदन पधारे संत, भह यों ध्पवार है। ध्यावन न पाया 
वाही सेवा ध्पयरुफायों,” राजा दोरि सिर नाथौ, देखी 
महिमा ध्पपार है ॥ भीजि गयो हियौ, दास भाव दृढ़ 
लियी, पियो भक्तिरस, शिष्य है के जान्यो सोहे सार 


है । प्पयली हूं प्रीति, सुत नाती बही रीति चलें, हीय जो 
प्रतीति प्रभु पावै निरचार है ॥ ३१० ॥ ( ६२६-३१०-३१< ) 
...घालिक खिलक । 

राजा बोला कि “सेन! तम ध्पत्च फिर किस लिये ड़ 
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प्पाये ?? आप ध्पति लज्जित हो हाथ जोड़ प्रार्थना 
करने लगे कि “हे महाराज ! मेरे सह में संतलोग कृपा 
कर श्पागये, सो उनको सेवा सत्कार करने लगा ध्पाने न 
पाया, हस से बिलम्ब हो गया? ऐसा सुन राजा को, 
प्रभु के कर कमल स्पशे का ध्यलीकिक सुख तो हुक्मा 
ही था, इससे जान गया कि “सेन” का रूप चारण 
कर, भगवान्‌ हो ध्पाये थे । 

राजा बीर सिंह दौड़ कर श्री सेन भक्तजीके चरणों 
पर गिर पडा, यह जिचार करने लगा कि “श्पोह ! 
इन भक्तजी की ध्पपार महिमा है; निदान राजा का 
हृदय श्री राम प्रेम रस में डूब गया कौर श्री सोता- 
राम जी का तथा श्री सेन भक्त जी का दास्य भो- 
व मन में दृढ़ चारण कर, श्पाप का शिष्य हो कर श्री 
भक्ति रस को पान कर उस्रो को सारांश जान, जगत 
की ध्पसार माना | 
. हीकाकार कहते हैं कि “त्ब तक भी सेन भक्त 
जी के पुत्र पीत्रादिक उसी संत भगवंत की सेवा भक्ति 
रोति में चलते हैं। यह बांत निश्चय है कि जो हृदय 
में सच्ची प्रीति प्रतीति हो तो प्रभु अवश्य मिलते हैं॥ 


( ३७४ ) मूल । रुप्पे छन्‍द । ( ८५४२--३५४-४६८ ) 
भक्ति दान, भे हरन भुज, “सुषानंद 
पारस परस ॥ “सुख सागर” की छाप ३ 





सु क्<़ 
श्र ३. 





द 





क्र 
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राग गोरी रूचि न्यारी। पद रचना गुरू 
मंत्र मनों आगम अलनुहारो | निसिदिन 
प्रेम प्रवाह, द्रव॒त भधर ज्यों निम्रेर । 
हरि गुन कथा अगाध भाल राजत ली- 
लाभर।संत कज पोषन विसमल, अत्ति 
पियूष सरसी सरस। भक्ति दान भे ह- 
रन भुज “सुषानंद” पारस परस॥ ६४ ॥ 
(२१३--६४ - १४) 
धात्तिक लिलक | 
प्री ६ सुखानन्द जी । 
जनों को भक्ति दान देने में तथा संसार के भय 
हरने में श्री सुखानन्द जी श्री राम रघुबीर जी के 
भुजा के सरीखे रहे; ज्पौर लोहासरीखे खोटे जीवों को 
. झपने संग रूपी स्पशे से सुबर्ण सरीखा उत्तम संत कर 
देने के लिये मानों पारस मणि हो थे । 
( चो० ) शठ सुधरहिं सतसंगति पाई । 
पारस परसि कुषातु सुहाह ॥ 
( दो० ) पारस में ध्परू संत में बड़ी अंतरो जान। 
वह लोहा सोना करे, ये करें ध्पापु समान ॥ 
श्याप ध्पपने पढ़ों की पूर्ती में “सुख सागर” को छाप 
दिया करते थे; जैसे; श्री मीराबाह “गिरिघर गागर” को 
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क्षोर क्लापने गौरी राग में बहुत से पद बनाये हैं। , 
३ उन में लोक से न्यारी ही प्रिथतारुचि प्राप्त होती है। £ 
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9 क्र छापने ऐसे प्रभाव युक्त निगमानुकूल पदों 
की रचना को है कि मानों गरु मंत्र ही है ध्यथवा 
दिव्य संहिता तंत्र है; दिन रात्रि श्री राम प्रेमाष्ठ का 
प्रवाह नेन्नों से ऐसा चलता था कि जेसे श्री चित्रकूट 
पवेत के फरना भररते हैं; श्लो सोताराम गुन गन बहुत 
गाया करते थे। कथा लोलारूपी विमल धपमृत से श्पति- 
शय- भरे हुए, सत जन कमलो के पोषक विकासक 
सानों ध्पसि सरस तड़ाग (तालाब) हो थे। क्षीर जब 
भगधत कथा कहने लगते थे तब श्री सुखानंद जो का 
ललाट (लिलार) ध्पति प्रकाशमान राजता था ॥ 

| 


( ३१३ ) मूल, रुप्पय झन्‍द । ( ८४२--३७३-४६७ ) 
महिसा सहा प्रसाद को “सुर सरा- 
नन्‍्द” सांची करी ॥ सक समे अध्वा च- 
लत बरा वाक छल पाये | देषा देषी 
शिष्य तिनहं पार्ें ते खाये॥ तिन- पर 
सो खिजेबयन करि विन विस्वासी । 
तिन तसे परतच्छ भूमि पर कीनी रासी ॥ 
“सुरसुरी-सुबर” पुनि उद गले, पुहुप 
रेनु, तुलसी हरी । महिमा महा प्रसाद 

की सुरसुरानंद साँची करी ॥६५॥ 


६ (२१३--६४-८ १४८) ५ 





१( ' ध.्रोमक्तमाल सहीक | हक 
“जे वात्तिक तिलक । 
क्रो ई सरसुरानन्द जी । 
श्री १०८ सुरसुरानंद जी ने भगवत मुक्ताबेष में महा 
प्रसाद की महिमा जैसी भक्ति ग्रंथों में लिखी हे बसी 
सत्य करके प्रत्यक्ष दिखा दिया--- 
एक समय शिष्यों को साथ लिये मार्ग में चले जाते 
| थे, वहां किसी वैष्णावद्रोही नोच ने उरिद का बरा 
बहुतसा बनाया प्पौर उस में मांस भी मिला दिया था 
फिर उसने तुलसी छोड़ वाक्यछल कर श्ञपाप से कहा 
कि “यह भगवत प्रसाद है लीजिये, पाइये”। स्ाप थोड़ा 
सा हस्त में ले प्रसाद ध्यान भाव पूर्यक पाकर घछ्पागे 
चल दिये*+। किचित ही अंतर में शिष्य लोग थे, उन्हें। ने 
| देखा कि स्वामी जो ने यह प्रसाद पाया है।फिर उस 
दुष्ट ने उन लोगों को भी “प्रसाद” कह वही बरा दिया 
स्रो सब्र के सब स्वाद बह्धि से बहुत बहत खाकर स्वांसी 
जी के समीप ज्याये; तब श्पाप ने क्रोच करके कहा क 
“क्योरे मूर्खों ! तुम लोगों ने भाव ब्रिस्वास बिना ही 
बरा क्यों खा लिया ? बमन करो” उन्हों ने जो बमन 
किया तो बैसही बरा भूमि में रासि उग्र गया; सबके 
सब ने जल लेकर कलियां कों; तदनंतर श्रोसुरसुरीजी- 
; के-पति श्री सुरसरानन्द जी श्पने मुहं में उँगलियां ३ 


द्‌ बसना कर उस प्रसाद को देखे तो बह बरा साक्षात 


मी जनय के 3 अप ला अर कम 2 काम हे ८ हु | 
२५“ चेप्णवे मगवरूक्तो प्रसादे हरिनाम्नि च | अल्पपुण्यवर्ता राजन विश्वास नेब जायते॥ * 
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। हरित तुलसी दल, पष्प तथा रेणु हो गया कि जिस 
की सगंधि चारों दिशि छा गहठ । इस प्रकार से ध्पाप 
ने महाप्रसाद की महिमा दिखाड़े । पश्लीमहा प्रसाद को जय ॥ 


महासतो सत ऊपमसा, त्यों सत्त“सुर- 
सुरी” को रह्यो ॥ अति उदार दंपती 
त्यागि गृह, बन की गवने। अचिरज भयोी 
तहेँ एक, संत सुन जिन हो बिमने ॥ 
बेठे हुते एकांत आय असुरनि दुख दीयोी। 
. सुमिरे सारंगपानि रूप नरहरि को को- 
यो ॥ सुर सुरानंद-की-घरनि की, स॒त 
राख्यो नरसंघध जचल्यो । महासती सत 
ऊपमा, त्यथों सत्त “सुरसुरो” की रह्यी ॥ 
॥६६॥ ( २१३--६६ ८ १४७ 


८ जच्यो ?-प्राणत्याग करायो | पाठांतर “ जयो »-जीतडिया 
बातिक सलिझक । 


क्री ई सुरसुरीजी देवी। 
श्री ध्यरुन्चती, धपनुसूया, लोपाम॒द्रा, साविन्नी, ध्पादिक 
जो महासती हैं, तिन के सत्त के समान पअ्री राम क्ृ- 
पा से “ओ री सुरसुरो जो” का सत्य पातिब्रत्य छपखंड 


५; 
नए क की 
जौ 


! 
| 

| 

| मा 

( ३५६ ) मूल रप्पय ( ८४२८ ३१६--४६६ ) 
। 









रह गया। एक समय ध्पति उदार दंपती श्री “सुरस॒रा- 
ननन्‍्द” जी प्पीर श्री “सुरसुरी” जो श्पपने गृह की सथ 
संपति दान कर, श्री सीताराम जी के भजन करने के 
लिये, गृह त्याग, उत्तम बन में आए। है सतो ! वहां 
एक ध्याश्न॒य्ये हुश्पा सो सुन प्रभु का बिश्वास मान ध्याप 
ध्ानंदित होवें । बिमन मत होवें ॥ 
एक समय दोनों मर्तो एकांत में बढे थे; वहां घहुस 
से ध्पससर (मसलमान) ध्पाकर, श्री सरस॒री जी का ध्पति 
सुन्दर रुप देख, इन को लेने को दोड़े | दंपती ने ऋी 
साडूंपाशि रघुबीर जी का स्मरण किय॥ प्रभु ने उसी 
क्षण नासिंह रूप घारण कर, सब दुष्टी के प्राण ले के 
श्री सुरसुरानन्द जी को पत्नी का पातिब्रत्य रख लिया। 
| तदनंतर श्री राज माचरी रूप के दशन से भक्त दम्प- 
 ती को कृतार्थ कर अन्तह्ठोन हुए ॥ 
“में रह गइद आलो [ मोहाय करके, प्रभु देखे न पाइठ नयन भर के? ॥ 
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( ३७१ ) सूछ छप्पय ( ०४२--३११--४६५ ) 


निपट “नरहरियानंद” को, करदा- 
ता दुगो भइ॥ घर कर लकरो नाहिं 
पक्ति को सदन उदार । शक्ति भक्त सों 





बोलि दिनहिं प्रति बरही डार ॥ लगी 
परोसी होंस भवानी म्वेंसो मारे । बदले 


8 को बेगारि मंड बाके सिर छार॥ सरत” 
हे 696० न > वकेकीस है 
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है प्रसंग ज्यों कालिका, “लड॒” देषि तन 
तई । निपट “नरहरियानन्द” को 
करदाता दुर्गा भद्दे ॥॥/(२१३-ई३ - १४४६) 
[१] श्री नरहारियानन्द स्वामी; [ २] श्री लड़ू स्वामी॥ 
बातिक तिरूक ! 
त्रीई नरहरियानन्द जो | 
जैसे राजा को प्रजा कर देते हैं, ऐसही श्री मश्ह- 
रघानन्द जी को कर भली प्रकार श्री देनेवाली दुर्गादिवी 
जी हुईं । एक समय मेघों ने जल की बड़ी भड़ी ल- 
गाई; ख्ोर, श्री नरहारियानन्द जी को कटी में श्री भ 


गवंत संत के भोग के लिये ध्पत्लादिक सामग्री ती सथ 
थी परंत लकड़ी न थी । 


रर मीप मा लक डर मम पतली लत 0 दम सर 2 कम हट करत मिट कि न किजजीर तरस लडकी रप + अकाल अजय 28 223. 2 मिल मल अर मम पलक कपल अल 2 उठ डे 
४ पक प ४५०९ पड कक 


ध्पाप अजिचा र करने लगे कि “जब किस प्रकार रसोई 
हो छपोर प्री सोताराम जो को भोग लगा के स॒तों को 
प्रसाद पवाऊ”। तब चित्त में यह फुरा कि “देवी के 
मन्दिर में बहुत से काए लगे हैं सो लेज्ाऊं'। ऐसा बि- 
चार कल्हाड़ी लेकर शक्तिभगवती का गृह ध्पाप उजाड़ 

ने लगे। श्री देवी जी प्रत्यक्ष हो कर बोलीं कि “हे श्री राम- 

भक्त जी! ज्राप हमारा घर मत गिराइये; मैं ध्पाप को 

हु नित्य लकड़ी दिया करूंगी? आप ने कहा “बहत छ्पच्छा” 
82606- - “८ दे ०9 ऋ 
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(4_8--- हे तर 
ध पीर चले ध्पाये। तब से श्री देवी जी रात्रि मे नित्य 


एक बरही (बड़े बोकक भर) लकड़ी श्याप को कूटो में 
डाल जातो थीं । 

हस बातों को एक पड़ीस का रहनेवाला मनुष्य 
जान कर थह भी ध्पाप के समान लकड़ी लेने को ह- 
च्का कर, प्री देवी जो का गृह उजाड़ने लगा; श्री भ- 
वानी जी उस के शरोर में प्रवेश कर ध्याप्त हो, भूति 
में पछाड़, प्राण लिया चाहती थीं; बहुत बिलंब देख 
उस के घर के लोग जा देखें तो वह मर्ण प्राय हो 
रहा है; तब सबों ने श्री देवी जी की बड़ी प्राथना की। 
श्री देवी जी उसी के भोतर से बोलीं कि “घह यदि 
नरहरियानन्द जी को वैसी ही लकड़ियों का बोफ नि- 
त्य दिया करें, तब तो छोड़गी नहीं तो मार डालूंगी?श, 
उस दिन से देवी की विगार उसी के सीस पड़ी, नि- 
त्य श्री नरहरियानन्द जी को लकड़ी दिया करता था ४ 





प्रो लड्ड भक्त जी । 
ऐसही श्री भागवत में ४ श्री जड़ भरत जी ” ध्पीर 
श्री भद्रकाली का प्रसंग लिखा है; ध्योर उसी प्रकार 
श्री “लट्ठु » भक्त जी का । 


बे श्री जड़ भरत जी की कथा २९४ एप से २४६ एए 
में ख़ोर सिन्‍च सौबीर देश के राजा रहगण के साथ ६ 
एप्ट २३० में, लिखी जा चुकी है कि “श्री जड़ भरत $ 
कण 77 7 “">#“ा््/:/३:2:2/प'ग”गफ।शणजणफ--------ऊ"90+% है 


है. 
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'पि रामभक्त तो कुछ बोलेंगे नहीं, परन्तु 'जो ध्यपराध 
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जी?” महाराज जंगल में बैठे भगवत स्मरण कर रहे 
थे। भिल्लों के एक राजा ने भद्रकाली नाम ध्यपती 
इष्ट देवता को बलि देने के लिये एक लड़के को 
मोल लिया था, उस लड़के को किसी से ज्ञात हो गया 
किमुफ्ले बलिदेने को मोल लिया है इसी से वह लड़का 
राज्रि के समय भाग गया। राजा ने उस के ढूंढने के 
लिये लोग भेजे । उस लड़के को तो राजा के जन ने 
नहीं पाया, परन्तु “श्री जड़ भरत जी” ही को ले 
ध्पाये । ज्याप तो परम हंस थे ही शांत भाव से दुष्टों 
के संग चले धपाए । 

जब उनको विधि-पूबंक बलि देने के लिये राजा 
उपस्थित हुआ तो श्री देवो जी ने बिचारा कि “यदश्य- 





भक्त कर करई । राम रोष पावक सो जरहे! ७ उसी 
श्पने विग्रह में से श्री कालिका जी प्रगट हो दुष्ट के 
हाथ से खड्ट छोन उसो से सब दुष्टों को मार श्रपपने 
गयों के हाथ में उन का सिर दे दे, स्वयं देवी श्री जड़ 
भरत जो के श्पागे नाचने क्योर उन को प्रसब्भ करने 
लगों | श्री भक्त ध्पोर भगवत को श्री देवी जो ने इस 
भांति प्रसन्न क्रिय[--- 

श्री जड़ भरत जी तो प्रानंद के मू्ि थे ही श्री 
सीताराम सीताराम कहते हुए पुनः जंगल में घले गए | 


| 
है २-9 री. 
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४ 


गा । 
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| 
| 
। 
| 
। 
। 


४ 


“मरी लडडु स्थामी जी” एक समय बंगाले के मध्य एक 
कुदेश में गए; वहां लोग ऋ्याप को दुगों जो को बलि 
देने को ले गए।काली जी क्रोधाग्नि से तप्त हो खड़ 
ले दष्टों को मार शो लहु स्वामी को रामभक्ति की 
प्रशंसा करने लगीं । यह देख सुन, सब ग्रासथासी 
भगवंत भक्त हो गए ॥ 

(३१८) मूल रुप्पय । (८४२-३५८८-४६४) 

“कबीर” रूपा तें परम तत्व, “पद्म- 
नाभ” परचो लच्यो ॥ नाम महा निधि 
मंत्र, नामही सेवा प्रजा । जप तप ती 
रथ नाम, नाम बिन ओर न दूजा ॥ 


नाम प्रीति, नाम बेर, नास कहि नासो 


बोल । नाम “अजामिल” साखि, नास 
बंधन तें खोल ॥ नाम अधिक रघुनाथ 
ते, “राम” निकट “ हनुमंत” कह्तयो | 
“कबीर” रूपा तें परस तत्व, “पद्मनाभ” 
परची लझ्ो ॥६ई८॥/( २१३---६० ८ १४४ ) 
वातिक तलिडुक | 
श्रो पद्मनाभ जी | 
(पथ तक स्वामी श्पनन्तश्त्री रामानन्द जी के चेलों 


नी 7 7:77 फ :२: लख:-90% मा 
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का यश वर्णन था ।) झपने गरु देव श्री कबीर जी को 
|| क्ूपा से श्री पद्मनाम जी ने परम तत्व, परकश्रह्न स्व- 
रूप भूत प्री राम नाम से, परचो पाय।॥ क्योंकि क्ाप 
बड़े हो श्री रामनामानन्य एक तत्वाभ्यास्री हुए; श्पाप 
ने श्री राम नाम महानिधि ही को परम मत्र सान 
जप किया; घ्पोर श्री राम नाम ही की सेवा पूजा की ॥ 
( दो० ) राम नाम श्पनादि ब्रह्म, सुमिरे शंकर सेस। 
राम चरण्य सांचा मुरु, यों देवे उपदेस ॥ | 
ध्पोर तंत्र शारत्र की बिथि पर्वेक जप तथा पंचाग्नि 
ध्रषादिक तप, एथ्वी भर के तीथे, सब ध्पाप श्री राम नाम 
ही को जान कर प्रेम करते थे। 
श्री नाम को छोड़, ध्यीर कोड दूसरा साथन मनही 
मेंन लाते थे। 
“सेन तप्त हुतं दत्तमेवाखिलं, तेन सब क्रतं कम जाल॑। 
येनप्रीरामनामामतं पानक्तनस निशमन वद्यमवलोक्यकालं” 
( दी० ) राम नाम सुमिर्न भजन, नामहि पूजा प्रेम । 
तप, ती रथ, रस रंग मणि, नाम योग, सुख,द्वेम ॥ 
नास ही से, तथा शह्यी रामनामानरागी ही से, प्री- 
ति करते थे।| ख्लोर जो नाम से ब्रिमख जीव थे उन्हीं 
से बैर विरोध करते थे ध्यथवा, जब किसो से बैर 
बिरोघ हो जाता था, तब नाम ही स्मरण करते थे । 
, नामी जो पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचन्द्र जी हैं उन ५ 
है को भी ऋाम्म हो कह के बोलते थे # | 








जलन + 
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आयी, हक ७ 2 हक 


079 आश्रीभक्तमाल सटीक । छफर 


$ कर अमल रेफ प्रह्न, ताते कारन सुरुूम थल, तीन हू £ 
| घ्धकार सत चित मद ग्राम हैं । रेफ राम मिलित सिया 

सनेह नाद रूपा दीरच ध्यकार स्वर जबिद्या प्पभिराम 

है ॥ व्यंजन मकार थूल, माया विन्दु, जीवानन्द, संजुत 

| धं्रकार जीव मणि* रसराम है। सब नाम रामही के मान के 

करे प्रणाम, जपै “राम” नाम जानि जोब ब्रह्म चाम है ॥ 

श्री सगवत नाम में श्पजामिल साक्षी है; ध्पर्यात्‌ 

प्पने पुन्न के बहाने से “नारायण” नाम लिया इसी 

से नाम ने भव-बंधन तथा थम पास बंधन से छुड़ा 

दिया । एछ ९३ श्री घम्मेराज श्पाजामेल प्रसंग । 

( दो० ) ध्पज्ामेल शिशु मोह मिस, कहि नारायण नाम। 

भव बंघन रसरंगमणि, त्यागि गयी हरि चाम ॥ 

साक्षात श्री रघनाथ जो के प्रति हनमान जो ने 

कहा है कि है “प्रभु ! ध््पाप का नाम धुपाप से भो बड़ा 

है, क्योकि ध्पाप तो फेवल ध्पयोच्यावासी प्रजाही मात्र 

को 3पने परम धाम को लेगये, ध्पौर ध्याप के नाम 
तीनों लोक के जीबीं को परम घाम ले जाते हैं 

( श्लोक ) राम त्वत्तोषइघक नाम इसि मे निश्चिता 

सति:। त्वयका तारिताइयोघ्या नास्ना तु भुवनत्रयस्‌ ॥१॥ 

इस प्रकार श्री कब्चीर जी की कृपा ते पद्य्नान्ष जी 


ने परम तत्व का परची पाया ॥ 
# श्री रामरसरकुमणि जो, फी अब श्रो जानकीचाट हज्रो जी के स्थान ३ 
में बिराजते हैं, जहां के महन्त अथ अऋी महाजीर दास जी हैं ॥ | 


२६ 


ब--+ 
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काशी वासी साह भयी कोढ़ी, सो निवाह कैंसे,प- 
रिगये कृमि चल्यो बड़िब्रे को, भोर है। निकसे “पद्म” 
छ्पाय, पूछी ढिग जाय, कही गही देह खोली गुन नहाय 
गंगा नोर है ॥ “रास नाम कहे बेर तीन मैं, नवोन 
होत;” भयौडई नवीन कियो भक्त मति घोर है। गयी 
गुरू पास, “तुम महिमा न जानी; शुपहो ! नाम भास 
काम करे? कही यों कबीर है ॥३११॥ (६२९-३११८३१८) 

वातिक लिलक । 

एक काशी बासी सेठ कोढ़ी हो गया ध्पौर उस की 
देह में कीड़े भी पड़ गये; उसने किसी प्रकार से जीने 
में ध्पपना नियोह न देखा, तब उसने कहा कि “हम 
श्री गंगा जी में डूब जायंगें;” उस के घर के घछ्पौर ब- 
हत से लोग लेकर गंगा तट गये । उसी समय उसके भा- 
ग्य बस, अर पव्मयनाभ जी वहां ध्पापड़े; ध्पौर पछा कि 
“क्या है ?? लोगों ने सब कह दिया कि “यह कोढ़ी 
डूब मरता है? ॥ ध्पापने ध्पाज्ञा दी कि इस के बंधन 
ध्पौर पाखान ध्पादिक, छोड़ दो; घह गंगा स्रान कर 
यह संकल्प मन मे करे, कि “मैं जन्म भर अश्री रामनास 
जपुंगा; तीन बार क्लो राम नाम कहै, ध््पभी ध्यभी इस की 
नवीन काया हो जावेगी।” बैसाही किया; श्री रामान- 
रागी को क्ृपा से उस का नवीन शरीर हो गया, कष्ट 
छूट गया। तदनंतर उसने जन्म भर श्री राम भक्ति 


8 परंक नास स्मरण किया। 
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रे ( ३७९ ) टीका कथित्त । ( ८४२-३७८८-४६३ ) 








(७९७० ह हक 


न्क0के 
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अजीत अत अनिल जल आकर पक शिव तप शनि मिलन लक लि कि अमल लि कलश किलर कल लिन की अति न मल मिनि नल ग्ट्र््् 
श्री पटूनाभ जी श्पपने गुरु श्री कबीर जी के पास 
ध्रपाये, श्री कबीर जी यह वातोा सुन कहने लगे कि 
तुम ने श्री राम नाम की महिमा नहीं जानो, कुष्ट तो 
क्री राम नाम का ध्याभास# मात्र नाश कर देता।” तब 
पव्पयनाभ जी ने प््पति ध्याश्वुय्थे को प्राप्त हो श्ली नाम 
का प्रभाव जाना ॥ 
# आभास अथोत्‌ जेसे जसन ने “हराम” कहा । 


( क० ) कोऊ एक जमन जरठ मग जात कहूं, सूकर 
के सावक ने मास्यी ताहि घाय कै। जोर सो पुकायस्यी 
“पोहि मास्ी है “हराम” जाति, ऐसे कहि बेगि प्रान 
गए ध्यकुलाय के ॥ गो पद्‌ समान भन्र सागर सों पार 
गयी; नाम के प्रताप ऐसो पद कह्या गाय के। प्रेम सो 
कहैगो कोऊ नाम, कृपा रास, कोन धपचर ज राम घास 
देतु है जो चाय के ॥ 

[चित] सखि [ नेहर में, काहे फिरति बौरौनी, ए रागा, सखो नेहर में । 
खेलत खास रात दिन बीते रहिये सदर न जवानो ए रामा ॥ इचर से 


आये उचर चल्ठि जाये करि रहु कोटि जतनवा ए रामा। घन सस्पत कहि 
ठहरे न आछो, करि लेहु राम भर्जनवा ए रासा ॥ 


# शवादिशक 








( ३८० ) सूल रुप्पय । ( ८४३२---३८०-४६२ ) 
“तत्वा” “जीवा” दक्षिण देस वंसी- 
हूर राजत विदित ॥ भक्ति सुधा जल 
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समुद्र भये बेलावलि गाढ़ी। पूरब॒जा* ३ 
ज्यों रीति प्रीति अरोत्तर बाढ़ी ॥ रघु- 
कुलसदूणश सुभाव, सिष्ट गुण, सदा घम 
रत । सूर, धीर, उदार, दया पर, दक्ष, 
अनन्‍्य ब्रत ॥ अदसपषंड “पदमा पढ़ति” 
प्रफ्लितकर सविता उदित। तत्वा जीवा 
दक्षिन देस बंसोह्वर राजत विदित ॥ 
॥६ऐ॥ (२१३---४० - १४४) 

# पूथेजा दो पहर के पोद्धे को छाया अथोत्‌ पश्चिम सूय्ये आने से 


पूरे में प्रयगट होने वाली बढ़तो हुए छाया । 
बालिक लिलक । 


(१) श्री तत्वा जी (२) श्री जीवा जी । 


प्रो राम भक्त “तत्वा जो” तथा “जीवा जी” दु- 
क्षिण देश विप्र कुल में, प्पपने बंश भर के उद्ठार क- 
रने वाले, जगत बिद्त दोनों श्राता विराजमान हुए+ 

दोनों भाई भक्ति सुधा .जल समुद्र के दोनों तट की 
दूढ़ बेलावबलो ( मयांदा ) हुए; क्लीर संत भगवंत में 
दीनों भाइयों की प्रीति रीति उत्तरोत्तर कैसी बढ़ी 
कि जैसे दो पहर के पीछे को छाया उत्तरोत्तर बढ़ती है। 
ध्पाप दोनो, रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी के खरे खरे पूरे 
ड़ दास थे, .इस से रघुबंशियों के ऐसा शुद्ध सुभाव, पश्व- ६ 
४26७९" "७ “७० “ाआाझयझझझ 009 
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४ ए गुण, सदा घ्म में प्रोति, लोक परलोक के शत्रक्मों# डे 
फे लिये सूर, तथा घोर, उदार, दुयापरायण, पति 
प्रवोण, स्रोर ध्पनन्य ब्रत यक्त थे । 

“झ्री पव्या पद्धति? जो श्री सम्प्रदाय, सोह कमल 
के बन सरीखा है, सो उस को अफुल्लित करने बाले | 
दोनों भाई मानों दो सूय्ये उदित हुए । इस प्रकार के 
निज बंशोट्ठारकारक श्री तत्वा जीवा भक्त हुए ॥ 

(श्लोक ) प्रारंभगुर्वी क्षयेणी ऋमेण, लच्बी पुरा- 
छट्टिमती च॒ पश्चात्‌; दिनिस्थ पवाडु पराठुंमिज्ला छाये 
व मैत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 

| 
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खत्टों और सज्जनों को मित्रता ऐसी घटती अढ़ती जाती है 
जैसी कि दिन के पूवोद़ें तथा पराठहुं को छाया घटती बढ़तो है । 


( ३८१ ) टीका । कवित्त ( ८४२--३८१-४६१ ) 

तत्वा, जीवा, भाई उसे, घ्िगप्र साथु सेवा पन, मने 
घरी बात, तातें शिष्य नहीं भये हैँ ॥ गाड़चौ एक ठूठ- 
द्वार, होय ध्पहों हरी डार, संत चरणाम्त को ले के 
छारि दये हैं ॥ जब ही हरित देखें, ताको गुरु करि 
लेषें, ज्पाये श्लो कधीर, परि खास, पांव लगे है ४ 
नीठ नीठ मात दियी, दियो परिचाय, घाम, काम 
कोऊ होय जो पै ध्यावी कहि गये है ॥३१२॥(६२<-३१२-३१०) 

बातिक लिलक । 

श्री “तत्वा” जो तथा “जोवा” जी दोनों भाई व्राहमस 


संत बैष्णावों की सेवा का ब्रत भले प्रकार धारण किये 
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'ड्ट्ए श्रोभक्तिसुधाजिन्दु स्थाद । 
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से किसो के शिष्य नहों हुए थे। वह बातों यह है कि 
ध्पापने ध्पपने द्वार पर एक सूखे काठ का ठूठा गाड 
दिया था। जो नित्य नवीन संत आते थे उन के चरण 
चोकर चरणामृत उस में डालते थे मन मे यह था कि 
“जिसके पद॒ती थ से इस टूंठ में हरे २ पत्ते निकल श्ञपावें 
उसी को ध्यापना गरू देव जान उसी से मंत्र लेगे? 
कदव्ठ काल में उन के भाग्य घश पअ्री कबोर जो 
ध्पाये ध्पीर उन का चरण चोकर जोहीं उस में डाला 
सी क्षण उस ठंठ में हरित शाखा पल॒व हो गये । 
तब इन दोनों भक्तों की शपासा पर्ण हुई, चरण पकड़ 
पकड़ के प्राथना की कि “हम को मंत्र दीजिये ॥ 
कबीर जो मंत्र नहीं देते थे परंत बड़ी कठिनता से 


दोनोँ भाहयों को महा मंत्र श्री राम नाम दिया; छपौर 
ध्यापका निवास क्रो काशी जो में जिस टोले में था सो 


भले प्रकार से बता दिया कि “कोड कारज पड़े ती 
हमारे समीप ध्याना;” क्योंकि श्री कबीर जी तौ पज़िका 
लज्ञ थे ही होनेवाली बात जानते थे ॥ 
( ३८२ ) टीका कथिक्त ( ८४३२-३८२-४६० ) 

काना कानी भट्ठ, द्विज जानी जाति गईं, पांति 
न्यारी करि दढ़े, कोऊ बेटी नहीं लेत है। चल्यो एक 
काशी, जहां बसत कबीर घोर, जाय कही पीर, जब 
पण्यों कौन हेत है ॥ दोऊ तम भाष्ट, करी ध्पाप मैं 


784 





थे । परंतु सन में एक वातो निश्चय किये हुए थे; इस 
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यान तममा3५22 वक्त ९०>202 2922 अरापपमरउकछ कह. 
सगाई, होय भक्ति सरसाहे, नघटाई चित चेत है ध्पाय 


वहै करी, परी ज्ञाति षरभरी, कहें कहा उर घरी, कद 
मति हूं क्लचेत है ॥३१३॥ ( ६२<---३१३ * ३१६ ) 


घातिक तिलक । 

श्री कयीर जी के जाने के अनतर श्री तत्वा जी- 
वा जी के ग्राम देश के ब्राह्मण लोग आपस में कहने 
सुनने लगे कि “कबीर जी की जाति जानते हो न” ? 
किंसी ने कहा “हां, जानते हैं, ये “जुलाह? हैं” तब तो 
तत्वा जीवा का ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ !” 
(दोहा) जाति न पूछो सन्त को परखो उनका झान। 

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ 

इस प्रकार कुमंत्र कर, दोनों भक्तों को ब्राह्मणों 
ने ध्पपनी पंक्ति से न्‍्यारा कर दिया। क्लौर इन को 
कन्या का भी किसो ने विबयाह न किया। तब एक 
भाहे ने परम घोर श्री कब्यीर जो के समोप श्रीकाशी 
जी जाके प्रणाम किया; ध्याप ने पूछा कि “किस हेतु 


से क्राये हो”? इन ने अपना दुख निवेदन किया श्त्री . 


कबोर जी ने आज्ञा दी कि “तुम्हारे दोनों भाइयों के 
एक २ कन्या, एक २ पत्र है; सो ध्मापस में बिवाह कर दो 
इस से तुम्हारी कोड घटी नहीं होगी तुम्हारी भक्ति 
की ध्यति सरसाई होगी? ध्र्पाज्ञा पा, छ्पति प्रसत्त हो 
घर में धपा, बैसहो करने को उद्यत हो गये। बिबाहा- 
दिक के गीत सुन कर सब लोगों ने ध्याप का निश्चय 


न फलिलक-र्वलना-सनी-, 3 पलक पोशपडिशीयापनयकननवननायतपनी कननन- ८ पके. 
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७८६ श्रीमक्तिसधाबिन्दु स्वाद । ११8 


फंल्न्ह्न््््स्स्य्च्ख्ख््सख्सल्टजछशछ़ 
। 








अर कम अत डी मीन न व जल ला नब अमल कि दी आप अत लक नर लत लक अल मकर कट न सजी घर कट मदर तक वतन की लेक “हॉकी 
जाना । तथ तो जातिधाले ब्राह्मणों में बड़ी ही शंका 
हुईं ज्लीर ध्पापस में कहने लगे कि इन दोनों की मति 
से श्रम हो गया । यह क्या ध्पनर्थ कर रहे. हैं ४ 
(३८३) टोका। कवित्त (४२--३८३८४४०) 

“करें यही बात, हमे श्रीर न सुहात,” क्ाये सब हा 
हा घात, यह छाड़ि हठ दीजिये | पछले को फेरि गये, 
करो व्याह जी पे नये, दंड करि नाना भांति, भक्ति 
| दृढ़ कीजिये ॥ तब दई सुता, लई पांति न प्रसच्न 

के, पांति हरि भक्तनि सों सदा मति भीजिये। ब्रिमष 

समूह देखि समय बड़ाईं करें, घर हिय मांझ, कहें 

पन पर रोफमिये ॥ ३१४ ॥ (६२९---३११४ < ३१४) 

वालिक तिलक । 
भगिनी भ्राता (बहिन भाई ) का बिवाह करने में 
सब्नठु देख, सब ब्राह्मण लोग ध्पाकर, हा हा खाकर 
कहने लगे कि “श्राप दोनों, यह हठ छोड़ दीजिये, ऐ- 
सा मत कीजिये, हम शध्याप के पुत्र कन्या दोनों का 
-बिवाह कर लेंगे ?। ध्पाप ने कहा कि “हम तो शत्री गुर 
धपाज्ञा से ऐसाही करेंगे, हम को धपब उस प्रकार बिया- 
हु करना भला हो नहीं लगता” पुनः ध्पति दीन होकर 
सब ब्राह्मणों ने घारंबार प्रायेना की; तब, फिर एक 
भाहठे ने श्री कब्योर जो के पास ध्पाके सब कृतान्त कह, 

|, पूछा कि “जैसी घ्याज्ञा हो ??। 
9 शी कबीर जी ने कहा कि “जो ध्यघ ब्राह्मण-लोग 
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दर आश्रोम्कतमाल सटीक । ८3 























नस हुए हैं तो उन को यह दंड करो कि भगवत भक्ति है 
करें, तब व्याह करौ।” श्री गुरु ध्याज्ञा सिर पर रख 
ध्पपने गृह पा, सब को भराक्ति दृढ़ कराके तब धपपनी 
कन्याएं दीं । क्लौर उन के पंक्ति में ले लेने से कुछ 
प्रसत्व न हुए । क्योंकि ध््याप तो श्री राम भक्ति के सा- 
थ ही ध्पपनी जाति पांति मान प्रेम रस में सदा मति 
मम्न रहते थे । 

श्री तत्वा जीवा जी का श्री गुरू बचन में ऐसा 
विश्वास देख बिमुख लोग सन्मुख बड़ाई करते थे, कि 
“हम सब तो श्पाप के गुरु बचन पालन के प्रण ही में 
रीक गये ॥९ 





( ३५४ )सूल रुप्पय छन्‍्द ।5४२--३८४८ ४४८ ) 
विने व्यास सनो प्रगट हू, जग को- 
हित “साथी” कियो॥ पहिले वेद विभाग 
कथित, पुरान अप्लादस। भारत आदि 
भागोतमरथित उद्गास्यो हरि जस॥ अब सो घे 
सब ग्रन्थ अथ्थ भाषा विस्तास्थों। लीला 
ज जे जेति गाय मवपार उतास्थी। जग- 
नाथ इच्ठ वराग्य सींव करुणा रस भीज्यो 
हियो ॥ बिन व्यास सनो प्रगट हु जन 
को हित “साध” कियी ॥३०॥(२१३-१०-१४३) ६ 
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२५. 


ज्द्द श्रीमक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । 7१8 


वातिक तिछक । 
श्री माचव दास जो । 
मानों श्ली बिनय युक्त व्यास जी प्रगट हो कर श्री 
माधी दास जी ने जगत के जोबों का हित कार किया। 
जैसे प्रथम द्वापर में प्रगट हो कर व्यास जी ने बेदों 
का विभाग किया, तथा ध्पठारह पुराण क्पौर महाभा- 
रत बना कर सबों को मय कर, हरि जस मय “श्री- 


भागवत निकाला, जैसे ही ध्पघ माधव दास रूप हो , 
कर, सब ग्रन्थों को ढंठढ बिचार, सारांश ले, भाषा 
ग्रंथ बिसतार किये | उन में “जय जय कार” शब्द यक्त 
| 
| 





भगवत लीला गान की है; जिस को गा के, जीव भव 
सागर के पार उत्तर जाते हैं। 
श्री जगन्नाथ जी ध्पाप के दृष्ट देव थे, ध्पोर ध्याप 
बराग्य की तो सीवां थे, तथा करुणा रस में ध्पाप का 
हृदय सदा भीगा रहता था ॥ हर 
( ३८५ ) टीका । कवित्त ( ८४९ ---३८३--४४७ ) 
माधी दास द्विज, निज तिया तन त्याग कियो, 
लियौ इन जानि जग॒ऐसोई व्योहार है। सुत की य- 
ढनि जोग लियें तित चाहत हो, भह यह छ्पोरे ले दि- 
पाहे करतार है ॥ ताते तजि दियौ गेह, बेई सब पार्लें 
देह, करे अभिमान सोई जानिये गँवार है। ध््पाये नी- 
लूगिरि घाम, रहे गिरि सिंधु तीर, ध्यति मति घीर, 
ः भरूष प्यास स बिचार है ॥ ३९४५॥ (६२९---३१४ <- ३१४ ) 4 
04१6० --"----- “7777 _ 09७ के 
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प्री माधव दास जी ब्राह्मण थे। ध्याप को स्त्री ने प्रा- | 











ण त्थाग दिया । देख कर ध्पाप को ज्ञान हो गया कि 

संसार में शरीरों का व्यवहार ऐसाही मिथ्या है। 
“मैं चाहता था कि यह पत्र बड़ा हो परिवार बढ़े, 
परन्तु कर्ता प्रभू ने मुके ध्पोर ही बातों दिखाई” इ- 
त्यादिक बिचार कर प्रवल वैराग्य पूर्वक गृह को त्या- 
ग दिया । मन में यह बिचारते, किये मेरे साता पुन्रा- 
दिक जिवने देहधारी हैं उन सब का पालन परसेशभ्वर 
ही ने किया है ध्पौर प्रभुदी करगे | में जो इन के पा- 
लन का ध्पभिमान करूं, तो बड़ा गेवारपना है हत्या- 
दिक बिचार करते नीलाचल चाम में श्री जगन्नाथ जी 
का दर्शान कर नीलगिरि के समृद्र तोर एकांत में पड़ 
रहे महामति घीर भूखप्यास को त्याग केवल प्रभु के. 
स्मरण ही मे लगे रहे ४ 

(३८६) टीका । कवित्त (८४२--३८६-४४६) 

भए दिन तीन, एतो भूष के ध््पधीन नाहिं, रहें 
हरिलीन; प्रभु शोच पस्मी भारिये | दियौ सेन भोग 
ध्योप लक्ष्मीज ले पधारों, हाटक की थारी कन भन 
पाँव घारिये ॥ बैठे हैं कटी में पीठ दिये, हिये रूप 
रंग घीजरी सो कोधि गई नीके न निहारियसे। देवी 
सो प्रसाद, बड़ी मन ध्पहलाद भयी, लखी भाग मानि, 


पाशञ्न चस्यी हे बिचारिये ॥३९६॥ (६९<-३१६-३९३) ड़ 
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खालतिक सिलक । 

तीन दिवस बीत गये; ध्पाप क्षुधा के ध्याधीन नहीं 
हुए; केवल हारि-स्मरण से मन लीन रहा । ध्पाप की 
दशा देख श्री जगव्लाथ जी को शोच्र हुप्पा कि “मेरा 
भक्त तीन दिन से भूखा पड़ा है' तब जो सुवंध की 
थाली में सयन भोग चरा था, सो असाद (उच्छलिष्ट ) 
कर के दिया; स्वयं श्रो लक्ष्मी जी नूपरादिकों का 
शब्द कून भून करती ले श्रपाईं | ध्याप द्वार की दिसि 
पीठि दिये, श्री श्याम सुन्दर के रूप में रंगे हुए, बैठे 
थे। शी लक्ष्मी जो पाप के समीप प्रसाद रख के चली 
गहठं । क्पाप ने देखा कि बिजली सी चमकी, परंतु भले 
प्रकार दर्शन नहीं पाया! श्री महा-प्रसाद देख कर ध्यति 
ध्पानंदित हो, ध्यपना बड़ा भाग्य मान, प्रसाद पाकर 


चाल वहां ही रख दिया ॥ 


( ३८७ ) टोक्षा कवित्त | ( ८४९--३८५-४४५) 


पोलें जो किवार, थार देखिये न, सोच पसर्यौ, कर्यी 
ले जतन ढुंढ़ि, वाही ठोर पायी है । ल्याये बांधि मारी 
बेंत, घारी जगन्नाथ देव, भेत्र जब जान्यो, पीठ चिन्ह 
दरसायी है" कही पनि ध्याप में ही दिया, जब लियौो 
यानें, माने श्यपराध पाव गहिे के छिमायो है । भई 
यों मसिद्द बात कीरति न मांत कहूं, सुनि कै लजात 
साथ, सील यह गरयी है ॥३१०७(६२९---३१७ ४ ३९२) 
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का श्रीमक्तमाल सटीक | आई । 
छाोका------+-+-+++“--- फरऊठक 
वालिक लिलक । ५ 


प्रभात में पंडा लोगों ने जब किवार खोले, तथ 
थार नहीं देखा, सब को बड़ा सोच हुश्पा। यत्र पूर्बक 
सब के सब सर्वत्र टूँढ़ने लगे; ढँँ ढते ढढते श्री माचव 
दास जी के समीप थाल रक्‍खा पाया; घ्पबिबेको लो- 
गो ने इतना बिचार न किया कि “मरे जो चुरा लाते 
तो ऐसाही क्यों रख छोड़ते”। थाल लिया, ध्पीर ध्पाप 
को यांध कर बेत मारे; उन बेंतों की चोट सच श्री 
जगन्लताथ देव जो हो ने ध्पपने तन पर घारण कर लिया । 

जब पंडा लोग प्रभु को तैल लगाने लगे, तब देखें 
तो पीठ में बेत के चिन्ह ज्यों के त्यों उबटे हैं! सब 
के सब शंकित हुये । प्रभु ने ध्पाज्ञा दी कि “जब हम 
ने उन को थाल प्रसाद दिया है तब उनने लिया 
है”। यह सुन सब ने श्री माधव दास जी के चरणों 
को गह के अपराध क्षमा कराया; यह सब बातो परी 
भर में प्रसिदु होगई । तब ध्याप की कीति प्रत्यंत फै- 
ल गहठं । सब प्रशंसा करने लगे; ध््पयाप सुन के ध्पति 
लज्जित होते थे, क्योंकि साथु का सुभाव ग्रंथों में 
ऐसाही गाया गया हे ॥ 

( ३८८ ) टीका कवित्त । (८४२--३८८८-४४४ ) 

देखत सरूप सुथि तन की बिसरि जात, रहि जात 
मंदिर में जाने नहीं कोई है। लग्यी सीत गात, सुनो 
बात, प्रभु कांपि उठे; दह सकलात धपानि प्रीति हिये 4 
606&०------- 7 /“ाा“>ा““ ""ैं।> हु-७"७ह”।/झ 9७७ ऋ 
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& भाई है ॥ लागे जब बेग, बेग जाय परे सिंध तीर ४ 
+ चाहँँ जब नीर, लियें ठाढे, दह घोह है | करि के थि- 
' चार ध्पौ निहारि, कही “जानों म॑ तो, देत ही ध्पपार 
दुःख, इंशता ले खोईट है” ॥३९८७(६२९---३१८ « ३११) 
वालिक तिलक | 

अबथ तो ध्याप मन्दिर में, श्री जगदीश जी का 
ढुस प्रकार सप्रेम इक टक दर्शन किया करते थे कि 
शरीर की सृथि बधि सब भूल जाती थी। प्रभु इच्छा 
से पंडा लोग ध्याप को देखते न थे, मन्दिर हो में 
रहे जाते थे; एक बार जाड़े में ध्वाप मन्दिर में उचारे 
रह गये, शरीर में ध्पति शीत रूगा, तब शीत से प्रभु 
भी कांपने लगे । उसी क्षण पंडाश्थों को स्वप्त देकर 








बलाय, एक नवीन ध्पोढ़ना मंगा के ध्पोढ़ा, ध्पीर धुप- 
पनी प्रसादी श्री माधव दास जो को ध्योदाहे। ध्पाप 
ध्पोड़ना प्रसादी पाकर ध्पत्यंत प्रीति में भर गये । 


एक समय माधव दास जी को संग्रहणी के रोग 
से मल पड़ने लगा; ध्याप समुद्र तोर में जा पड़ रहे । 
जब शोच के लिये पानी चाहा, तो श्री जगन्नाथ जी 
ने, स्वयं जल लाके, सब देह को घोया । श्री माघव 
दास जी ने देख ऋर जाना कि “ये प्रभु हैं,” हाथ 
जोड़ कहने लगे कि “पाप अपनी इंश्वरता छोड़ ऐसा 


है लघु कम कर के मुम्ककों धत्यंत दुख देते हैं? ॥ 
हि 600 7 पक निज 2० 7३ कक कह 
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( ३८९ ) टीका । कविक्त ( ८४२-३८०८४५३ ) : 
“कहा करा, ज््पहो | मोपे रहो नहीं जात नेक, मेटी | 
बिया गात सोकीं बिथा वह भारी है। रहे भोग शेस, 
प्रपौर तन में प्रवेश करे; ताते नहीं दूर करों, इंशता है 
ठारी है॥ वह बात सांच, याकी गाँस एक और सुनी, 
साधु को न हेंसे कोऊ यह में बिचारी है। देखत ही 
देखत में, पीड़ा सो बिलाय गछ्ढे। नह नई कथा कहि 
भक्ति बिसतारी है ॥३१९॥ (६२९-३१९-३९१०) 
वालिक सलिलक । 
श्रो जाव्लाथजी ने उत्तर दिया कि “ मैं क्या करूँ, 
भक्तों का दुख देख मुझ को किंचित काल भी नहीं रहा 
जाता । प्री माचवदास जो ने कहा कि “मेरी व्यथा 
हो मिटा क्यों नहीं देते ?” प्रभु बोले कि “ मिटा देने 
में मुझे एक भारी व्यथा है, कि जो मिटा दू तो कर्म 
के भोग का शेष रह जाय, फिर उसको दूसरा शरीर 
घरके भोगना पड़े। इसी से तुम्हारा दुख नहीं छुड़ाया 
ध्रपनी इंशतो को छोड़ तुम्हारी सेबा की ॥ 
(दो०) तुलसी रेखा कम्म को, मेंटत हैं नहिं राम। 
मेंठें तो ध्पबचरज नहीं , सम॒झ्ति किया है काम॥/ 
सो यह पाता भी सत्य है, पुनः प्रभ ने कहा कि 
“हसकी एक दूसरी गांस सुनी, जिस लिये मैंने सेवा 
की है जिस में कोह मनष्य किसी भक्त की हँसी न 
8 फरे कि देखो भगवत भक्ति का कुछ फल नहों है; £ 
8606----__--_____-___-_----- ० फक महे 
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* यह सन्त कैसे दुख में पड़े हैं, कोई एक लोटा जल तक 






तक 


$ बस्तर को ले लिया । 









कया 
है 
का. आए 


श्रीभत्तिहुधाथिन्दु शकांद । 





देने बाला नहीं।”? इस प्रकार बिचार के मैंने सेवा की है। 

प्रभु के दरसन तथा स्पशे से बात को घात में 
देखते देखते ही ध्पापकी समस्त पीड़ा बिलागहे । 

श्री माघवदास जी ने श्री परी में बिराजे हुए न- 
हे नहे कथा काव्य रचना कर श्रीभगवतभक्ति को इप- 
त्यंत बिस्‍तार किया ॥ 

( ३९० ) टीका । कब्षित्त ( ८४२-३४०-४४२ ) 

कीरति ध्यभंग देखि भिच्छा की ध्परंभ कियी, दियौ 
काहू बाई पोता षीकत चलाय के | देवो गुण लियौ 
नीके जलसों प्रछाल करि, करी दिव्य बाती, द्टे दिये 
मैं बराय के।॥ मंदिर उँजारी मथौ, हिये का प्पन्ध्यारी 
गयी, गयी फेरि देखन कीं, परी पाय ध्याय के ॥ ऐसे 


हैं दयाल, दुख देत में निहाल करें; करें ले जे सेवा ताको 


सके कौन गायके ॥३२०। (६२€-३२०-३०९) 
वातिक तिलहक । 
ग्रोमाघवदास जी ध्पपनी ध्यभंग कोति देख भिक्षा 
सांगने लगे । एक दिवस एक क्षति क्रपण वृढा बाई 


के घर भिक्षा मांगने गये; वह शह पोत रही थी। 


ध्रापने दो बार मांगा, ध्पत्यंत क्राधथ कर उसने पोतने- 


धाला वस्त्रही फेंक मारा। ध्यापने करपालुता से बिचार -|| 


०७ 


किया कि “इसने कुछ वख्र दिया तो” श्पापने उस 
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ध्पचरज क्या ? दोषी में गुन गहनि महा है ४” 
ढ ( श्री 'क्तष्टजिल्नूर स्वाली ) 

प्पापने जल में थो, स्वच्छु कर, उस पोतने की बाली 
बना श्री जगव्लनाथ जो के मन्दिर के दीफ्कों में लगा 
( वार ) दिया। जश्न मन्दिर में उन बसियों का प्रकाश 
हुश्पा, उसी क्षण उस माहे के हृदप का भी ध्पक्ञान कृत 
अंधकार जाता रहा। दूसरे दिन आप क्ृपाकर उसके 
घर फिर भिक्षा माँगने गये | वह देखलेहो चरणों 
पर गिर पड़ी। अपको कृपा से उसको भक्ति जत्पब्न 
हुडे। झपने घनादिकों से संत सेवा कर भवपांर होगढ़े। 

ध्यप ऐसे दयालु थे कि उसने तो यारा दुख दिया, 
श्पीर श्यापन उसको क्ृतक्ृत्य निहाल कर दिया। दोष 
में गण लेना सनन्‍्तेंहीं का काम है। भला ऐसे शुद्दु संतों 
की जो कोड सेवा करे तो उसका फल कौन कह सकता है॥ 

(३०१) टोका कवित्त । (८४२---३५४१८-४५१) 

पंडित प्रथल दिग विज करि आयी; ध्पाथ घधचन 
सुनायी “ज ! विचार सोसों कीजिये” | दई लिपि 
“हारि९ काशी जाय की भिहारि पत्र, भयी छाति प्यार, 
लियीो जोति वाको, षीजिये ॥ कफेरि मिलि माधी ज्‌ 
को बसे ही हरायी, एक घर को मेंगायी कही “चढ़ी 
जघ चीजिये”। बोल्यी “जती बांधो कान,” गयी सर्नि 
न्हान; ध्यान जगवद्वाय जीते; लेचढ्वाथी बाकी, रोमिये ॥ 
॥ ३२१ ॥ ( ६२--३२५१ > ३०८ ) 


श्ष्र 





ह। मय) १४ ५-५५ 3०-०५ 
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8 (पद) संतनि की यह रहनि सदा है। गुन में गुम देखें, ह. 


न+ 5 
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औ य 
न 
की कु, कु रे ।' हर 






' जासिक सिखक | 
एक समय एक. बड़ा प्रत॒ल पंडित, चारों दिशाओं ' 
में बिजय कर, श्री जगल्लांथ पुरी में ज्ञाया प्पीर यहां 
के सब पंडितों से. कहा कि “मुझ से शासत्राथ करो? 
पंडितों ने इस की प्रबल पाडित्य देख कहा कि तुम 
श्री माधव दास जी को जीत लो तो मानों हम सब 

की जीति लिया?। 
उस ने श्री माय दास जी से जा कहा कि “मुभ्क से 
शाखाये कीजिये” | ध््पाप ने उत्तर दिया कि “हम 
तुम से हारे हैं”। पंडित बोला कि “लिख दो” आपने 
घध्पपनी हार लिख दी । भ्रीकाशी में आ वह पत्र पंडितों 
को दिखा, स्वयं देखा सो प्रभु को कृपा से पत्र में 
लिखा था कि “माचव् दास जी जीते, दिग्विजयी 
पंडित हारा”। यह देख पंडित क्षति क्रोच युक्त फिर 
माधव दास जी के पास ध्याके कहने लगा हि “तुम 
ने छल कर घ्पपनी जीत लिख दी थी, क्थ मुझ 
से शारत्रार्थ करो, में तुम को हरा के दोनों कानों में 
जतियां बांध गदहे पर चढ़ा पुरी भर में फिरोऊँगा” 
श्री माधव दास जी इस के ऋर बचन सुन वोले कि 
| “मैं ज्ञान कर छ्याऊं, तब शास्त्राथ करूं”। ऐसा कह 
के चले गये । तदनंतर श्री जगन्लाथ जी माधवदास 
जी का रुप घर, पंडति को हरा, उसके कानों में ज- ह 


8 तियां बंधा, गधे पर चढ़ा, पुरो भर में फिराने लूगे। 
% 606 - -पपप-प--प-----_--#0-क्‍---$0% के 
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पौर ध्पाप बहत से लोगों को संगलें पीछे से ताली « 
थरपोड़ी बजा हँसते ठहाका लगाते थे। पश्चात ध्वार्के उस 
मूख पंडित को प्री माचव दास जी ने छोड़ा दिया 0 
( ३०२ ) टोका करित्त ( ८४३२-३८२--४५० ) 
ब्रज ही को लीला सब गायवें, नीलाचल मांफ) मन भहे 
चाह “जाय नैननि निहारियें।” चले वृन्दाधन, मग लग 
एक गांव जहां वाई मक्त, भोजन को ल्‍्याई चाव भा- 
रिये ॥ बैठे ये प्रसाद लेत; लेत दूग भरि, “प्पही! क- 
हो कहा थात दुख हिये को उचारिये” ?। “साँवरी कु- 
. घर यह कॉन कौ भुराय ल्याये ? माय कैसे जीवै”। 
| सुनि मति ले बिसारिये ॥३२२॥(६२६---३२२ 5 ३००») 
बासिक लिलक ॥ 
श्री माधव दास जो वृन्दाबन (श्रज) को ही सब ली- 
ला जगल्ाथ घाम में गाया करते थे; मन में चांहउ- 
| वषल्न हुई कि नेन्रों से श्री उन्दावन जी का दरसन 
कर ध्रपाऊं” धपाप वृन्दाबन को चल दिये। 


बा 
है बी 
ध रे बी क) 


ध्यापका दशेन कर बड़े प्रेम से चर लाय प्रसाद पवाने 
' छगो; उस बड़ भागिनी को श्री जगल्लाथ जी ने, (द्स) 
९० ब्ष का बालक बन ध्याप के समीप हो में, दशेन 
दिया । बह भक्तिवती दर्शन पा नेज्नों से जल ढारने 
! लगी । माधव दास जी ने कारण प्रछा, माई बोली कि 


यह सांवला साँवलासा सुन्दर बालक किस का भुला 


सागे के एक ग्राम में एक बाई भगवत भक्ता थी वह 
22 अमल अजय 33333%33032325 320... बहा... 


फ्टेद श्रीमसक्तिसुधालिन्तु स्वश्द । । 
9 के (फुसला के ) छपाष छपपने साथ लिया लाये हैं? इस ३ 
| के घियोग से इस की मैया कैसे जीजैगी ।” सुन कर || 
| श्यी माथव दास जी ज्ञान गये कि इस को प्रभु ने दर्श- || 
न देखा । इससे याप भोी प्रेम में मग्न हो गये ॥ 

खो फ़्षा को जय ॥ 
| ( ३५३ ) टोका कवित्त ( ८४२-३८४--४४९ ) 
|! चले प्पीर गाँव, जहां महाजन भक्त रहे, गहे मन 
मांभ, क्षागे विनती हूं करी है । गये ब्राके चर; बह 







गयी काहू क््पीर घर; भाय भरी तिया श्पानि पायन मे 
परी है ॥ ऊपर महंत कही “क्लज एक संत ध्पाए:” “ह- ल्‍ 
हाँ तो समाई नाहिं; ध्पाहे ध्परबरो है| कीजिये र- 
सोई ;? “जोई सिदट्दु सो ल्यावो;” दूध नीके के पिया- | 
यो; नाम “माचो ध्पयास भरी है ॥३२३५(६२९-३२३-३०६) 
| ५ वबाशलिंक सलिकक ४ 
|. श्राप उस माह के ग्राम से धश््यागे चले। एक दूसरे | 
। गांव में ध्पाये; वहां एक बेश्य महाजन भक्त था वह जब 
| प्रथन्न जगन्नाथ पुरी में गया था तो श्ती माचव दास जी 
से ध्पपना नाम ग्राम बता प्रार्थना की थी कि “जो शी 
वृन्दाबन ध्पाइये तो मुझे दर्शन दीजियेगा” उसके 
घर में गये, वह कहीं गया था; उस कौ स्त्री बड़ी भ- 
| तक्तिवती थो, उस ने ध्याप के चरणों में प्रशाम किया 
है उस की धुपटारों पर एक वैष्णव महंथ थे उसने उन ! 


से कहा कि “एक ध्पीर संत ध्पाये हैं?” उनने उष्तर 
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दिया कि यहां समाहई शसंही है” सब वह भत्ता चबढ़र | 
के घ्पप से रसोहे करने को प्रार्थना करने लगी। ध्कप 
श्ोले “जो सिद्दु पद्ाथ हो सो छा” धह चोनो मिला 

क्रे दूध राह । ध्पाप ने अभु को ज्यपपण कर पराग किया 
इएपपना जाम “जगस्ताथोी साथो दास” खतलाया कि 
“हेरा धरपागमन ध्वक्षते पलि से कह देना” # 
ल्‍ ( ३५४ ) टो का कशम्चित्त ( ८४२-३९३-४७८ ) 

गये उठि; पाछे मक्त ध्यायो, सो सुनायी नाम; सुत्ति 
प्रभिरास, दौरे संग ही महंत है। लिये जाय पथ ल- 
, पटाय; सुष पाय मिले; मिले घर मां; “तिया घन्य 
तो सों कंत है” ॥ संत पति बोले “मैं धपरनंत अपराध 
, किये ! “जिये छ्पन्न,” कही “सेवो सीत म्रानि जंत है। 
झावत मिलाप होय, यही राखों बात गोयः” ध्वपाये 
वृन्दाबन जहाँ सदा डे बसल है ॥३२४॥(६२९-३२४०३०५) 
|. ४ सब्तपति ?>भहान्त । “ खलंत ”ल्यत्र, उपाय । 
| वबातिक सलिलक | 
श्री माथव दास जी उठ के चल दिये। पश्चात कुछ 
| ही काल में थड़ भागी ध्पाया, ध्पोर ध्रपाप का नाम 
सुन ध्पति प्रेम से दौड़ा; तथा आप का नाम सुन साथ 
हो बह महंथ भी दौड़ा; श्री माधव दास जी के चरणों 
से लिपट गये; श्पाप सुख पूबेक मिले, क्पोर लोट के 
भक्त के घर में- ध्यायथ घोले, कि ऐसी भक्ति-युक्त नारी 
९ घन्य तथा उस का प्रिय-पति तू घनन्‍्य है ॥ 













उस अहंथ ने हाथ जोड़ श्री माथव दास जी से 
बिनय किया कि “मैं ने ज्वाप का सख्रमित ध्यपराथ 
किया; सो कैसे छूटे ?” ध्पाप ने प्माज्ञा दी कि “जब 
लक जियो तब तक वैष्यावों का सीस प्रसाद सेवन 
करो; श्यपराध छूटने का यही यत्र जानो, जब बेष्णाय 
. ध्याव तब उनसे मिलि दंडवत प्रशाम कर, सत्कार 
किया करो; यह मेरी कहो वाता छुपा के प्रीति से 
हृदय में घर रक्खो” 
... फिर ध्त्री साचव दास जो वहां से चल, जहां सदा 
खसंत ऋतु सरीखा ध्यानन्द रहता है उस श्रो दन्दा- 
थन में आये ॥ 
( ३९४ ) टीका कविक्त ( ८४२-३९४८-४४७ ) 
देखि देखि बृन्दाबन मन मे मगन भये, गये श्री 
विहारी ज के चना तहां पाये हैं।कहि रहो द्वारपाल 
“ज्ञेक में प्रसाद, लाल यमना रसाल तट भोग को 
लगाये हैं॥ नाना घिधि पाक धरे, स्वामी ध्पाप ध्या- 
ने करें, बोले हरि “भार नाहिं बेई ले खब़ाये हैं।प- 
छतो, सो जनायो, दढूंढ़ि ल्यांयी, छ्पागे गायो सब, “तुम 
तो उदास, हां सरस समभाये हैं ॥३२४॥(६२९-३२४-३०४) 
वालिक सिलक । 
... श्री वनन्‍्दाबन देख देख ध्याप का मन प्रेमानन्द में 
मग्न हुपा: फिर “श्री घांके बिहारो जो” के मन्दिर $ 


5 में दरसन को गये; वहां बाहर ही किसी ने चने दि ये। 






ध्भं श्रीमक्तमाल सटीक । ८०१ 


द्वारपाल ने कहा “कुछ ही जिलंब में ध्याप को प्रसाद 
भी मिलेगा, धाल गया भोग लग रहा है; झाप ने | 
थिचारा कि“क्षुध्ा को निवृति ती चनों हो से हो जावेगी?। 
श्री यमुना तट रसाल घन में ध्पाके श्रो गोपाल 
लाल को अ्रपंण कर चने पाके बैठे रहे। यहाँ बिहारी 
जी के ध्पागे नाना प्रकार के वदयंजन घर मंदिर (स्थान) 
के महंत स्वामी जी चयांन करने लगे भावना में बिहारी 
जी बोले कि “हम को तो एक प्रिय भक्त ने चने भो- 
ग लगा दिये; इससे इन सब पदार्थों की झुचा ही नहीं 
है!। स्वामी ने प्राथेना कर पूछा कि उन भक्त जी का 
क्या नाम है कहां हैं ? “प्रभ नें बताया, तब लोग दौ- 
हू के श्री माचव दास जी को ढूंढ लाये । ध्याप ध्पाये 
घनों को पाने पवाने का दृतानत कहा। बिहारी जी, 
के यहां के महंत हँस के कहने लगे कि “ध्पाप तो उ- 
दासीन बिरक्त हैं, चने ही ले के चल दिये। सो जगंत 
से उदासोन होना तो मला है, परंतु रसिकराज वि- 
हारी छाल से छ्पौर उन के प्रसाद से उदासोन होना 
उचित नहों?” ॥ 
( ३९६ ) टीका कवित्त ( ८४२-३९६--४४६ ) 
गये ब्रज देखिये को; “भांडीर“ में “खेम” रहे लि- 
सि को दुराय खाय क्रिमि ले दिखाये हैं। लीला सुनि- 
थे को “हरियाने,, गांव रहे जाय गोवरहूं पाथि पुनि 
नोलाचल धघाये हैं ॥ घर हूं को आये सुत सुधी सुनि 


नई 
$ | 
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% पाता यानी, मारग में स्वप्त है के बनिक सिलाये हैं : 
याही विधि नाना आझांति चरित ध्यपार जानों, जिते 
कछु जाने तिते गाम के सुनाये हैं ॥३२६॥(६२९-३२६-३०४) 


; 
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किसी ध्यौर दिन ध्पाप वहाँ से अज के सब्र स्थल को 
देखने गये; भांडीर बट में आये, वहाँ एक “सखेमदास/ 
नासक बैरागी रहता. थटे बह प्रथम तो ऋएपएिप क्यो 
कझ़पनी कुटी में: रहने ही न देता थम, परंतु ऋाप रहे 
सी श्याप को तो. .उस ने कुछ रुस्वा सुस्त सा प्रसाद 
फ्बा दिया, कौर ध्पाप राज्रो में छिपा के, खीर खामे 
लगा । श्य साथत्र जी ने उसका कपट जोनाः हस्से 
दिख्स दियो कि बह संपूर्ण ख्वीर के चावल कीड़े होकर 
समते थे। तब तो बह दीन तथा बिक्रल होकर धपापके 
चरणों से ध्पा गिरा। झ्ाप ने अहुत प्रकार से सदु- 
चद्देश देकर उसको संत-सेवा में प्रवृत किया। 

फिर श्री दन्दाबन से चले “हरियाने” में “मोलीर 
नामक ग्राम में भगवत लीला भ्रायक्त कथा बहुत 
ध्रच्छे प्रकार से होती थी वहां रह के कथा सुनने 
लगे । ध्पाप ऐसे निराभिमान कि वहीं का गोबर 
लिस ब्यापहो पाथ दिया करते थे। पीछे लोग क्ाप 
की जान चरणों में पड़े । 

पुनः वहीं से श्री जगन्लाथ घाम को चले, मार्ग । 
में आचके मृहस्थाक्रम् में निवास वलस ग्रास खिला ४ 
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69% 5 न न लाल लत मल पतन हक की 
5 आपने विचारा कि “माता को भी देखता चलूं” गृह 


। के समोप लोगो से माता ध्पोर पुत्र का कुशल सुना; 





, किसी ने दौड़ के माता से कहा कि तेरा पुन्न ध््याया है! 
माता जो बोलों कि “मेरा पत्र बिरक्त हो करके 

' फिर चर ध्पावे, ऐसा कपत नहों है ।” ध््पाप माता 
के शुभ वचन सुन संकुचित हो शीघ्रही लौट-चले। 
फिर जिसके हां प्रथम गए थे उस भक्त वैश्य के ग्राम 

' के निकट ध्पाये तब उसको स्वप्न देकर बलाके, मिल 
. कर, श्री जगन्लाथ चाम में चले ध्पाये ॥ 


इसी भांति, श्री माघवदास जो के घध्पनेक ध्पपार 
| चरित हैं; में जितने चारेत जानता था, उतने गाके 
| | 

| ॥ 
सुना दिये 

| 





( ३०७ ) मूल छुप्पय । ( ८४२--३९७८४४५ ) | 

..._ (श्री) रघुनाथ गुसांदे गरूड़ ज्यों,सिंह 
पोीरि ठाढे रहें ॥ सोत लगत सकलात 
 विदित पुरुषोत्तम दीनी | सोच गये हरि 
संग रूत्य सेवक की कीनो ॥ जगन्नाथ 
पद प्रीति निरतर करत षवासो | भग- 
 बत चमे प्रधान प्रश्नन्न नीलाचल वासी ५ 


ह उत कल देस उड़ोसा नगर “ बेनतेय ” ३ 
8606- - -- - -  फ-झ--------- - ३०७४ 
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(हि सब कीठ कहें ॥ (प्री) रघुनाथ गुसाईं है 
|| गरूड़ ज्यों, सिंह पोरि ठाढ़ रहें ॥३१॥ 
( २१३--७१ ८ १४२ ) 
बातिक सिलक । 
श्रीरघधुनाथ गुसाई । 

जिस प्रकार श्री भगवत् के ध्पपग्र भाग में श्लो गरुऱ 
जी खड़े रहते हैं, उसी प्रकार श्ली रघुनाथ गसाई 
जी श्री जगन्नाथ जो के छ्वागे “सिंह पोरि द्यौढ़ी ” 
पर खड़े रहते थे । एक समय श्याप को राज्ि में धप- 
त्यंत जाड़ा लगने पर स्वयं श्री परुषोत्तम जी ने क्रो- 
ढ़ने को दुलाईं दी; यह बात प्रसिद्व है। और, जब 
रोग से गसाह जी को मल गिरने लगा, तब प्रभुने | 
सेवक की नाई अंग प्रच्छालन ध्यांदि कृत्य किया। 
अर जगलाथ जो के पद कपल में ध्याप की छुपत्ंत 
. प्रीति थी । निरंतर सेवा करते थे। भागवत-चम्म क- 
। रने कराने वालों में प्रधान, प्रसत्वता पू्थंक नीलाचल 
में वास करते थे । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
घरन उड़ीसानगर के तथा उत्कल देश के निवासी 
| सथ शअ्रो रघुनाथ गुसाईं जी को “गरूड जी” ही कहा 
करते थे ॥ 





३९८ ) टोका । कविच ( ८४२ -डै"८--४४४ ) 
2 ध्पति धपनुराग घर संपत्ति सो रही पागि, ताह करि 
98 « 
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आओ कियो नीढाअल वास हैं | चन को पटावे पिता ५ 
ऐ पे नहीं भावे फछू देषितों सुहाबै महा अम्जी कौ 
परस है ॥ मंदिर के द्वार, रुप खन्दर निहाशो करें, | 
लग्यौीं सोत गात सकलात दुईं दास है। सौच संग जा- 
यत्रे की रीति को प्रमान बहे बैसे सज जानो मध्यौ 
दग्स सुषरास है ॥ ३२५ ॥( ६२९--३२% + ३०२ ) 

वबालिक सिलक 

श्री रचुनाथ गुसाई जी का घर सर्वे सम्पत्ति से म- 
रा था; उस को भी त्थाग कर श्पनुराग पूर्यक“नोला- 
चल?” में ध्यापने निवास किया। आप के फिता जी 
गृह से घन भेजते थे, परंतु ध्याप को प्रिय नहीं लगता; 
केवल महाप्रभुजी का दशेन तथा समीप रहना प्रिय 
लमता था। श्त्री जगश्लाथ-जी के द्वार पर खड़े सुन्दर 
रुप को देखा करते थे । एक शत जब शरीर में शर्त 
लगा, लख प्रभु ने सपने दास को दोलई दी; छोर 
रोग से शोच जाने पर प्रभु को सेवा करने की रीति, 
प्रधम जैल्ली श्री सुल्तराशि खाचवदास जी को कथर 

में छिखो है, डसी अकार जानिये ४ 

( इ७१ ) टोकतल । ऋणित्त [| २४२--श१९- शक ] 

महा प्रभु कृष्ण चेतन्य जू की खाद पाह, शाये 
“छन्हा बन,” “राचा कंड” घास छिपी है । रहमि, 
कहनि, रुप चहनि, कहि थ सक्रे, थक सुनि; तत भाव 
रूप करि लियो है॥ मानसी में पायो दूध भात, सर- 
शक न तय न ए फेिअउिि-++++7+ क० ७ के. 





| 
| 
। 
| 
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सात हिये, लिये रस नारो देखि बैद कहि दियो है। 
कहां लों प्रताप कहों; ध्यापही समझ लेहु, देहु वही 
रीक्ि जासो ध्पागे पाथ जियी है ॥३२८॥(६२८-३२८८३०९) 
याशकतिक सिलक । 

श्री जगल्लाथ घाम से महा प्रभु कृष्ण चैतन्य जी की 
ध्पाज्ञा पाके, घ्पापने, श्री वन्‍्दायन ध्पा, श्री राघाकंड 
में निवास किया । श्पाप को रहनी, कहनी, प्रभु के ' 
रूप की चाह कही नहों जाती; सुन सुन के सति थक 
जातो है; स्वस्त्ररूप तथा पर स्वरूप को भावना करते करते 
इसशरीर छ्पीर भावना रुप दोनों ही को एक करलिया । 





एक समय श्पाप का शरोर सरुज हुश्पा तब ध्पापने 
मानसो सेवा में प्रभु को दूध भात भोग लगाया। झ्ौर 
'ओ नंदलाल जी का दिया हुआ बही प्रसाद झपने 
सरस हृदय से ग्रहण किया | उस का रस हस पंच- 
मोतिक शारीर में व्याप्त हो गया । बैद्य ने नाड़ी देख : 
कर सथी से कह दिया कि “इनने तो ध्याज दूध भात 
पाया है |”? हे सज्जनो ! में इन महानुभाव का प्रताप 
कहां तक कहूं; ध्याप सब स्वयं समझ लीजिये। जैसा 
ध्पागे, श्री रघुनाथ गसाईं जी भावना कर जिए थे 
क्रषपा कर के बैसा ही बरदान मझ्के भी दीजिये कि , 
जिसके पाके श््यागे कृत छत्य हूं ॥ ; 
कप ० 
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दिसि विस्तरी ॥ “गोड देस” पाषंड मेटि 
कियी भजन परायन। करुणासिंघ रूतज्ञ 
भये अगनित गति दायन ॥ दसथधा रस 
आक्रांति, महत जन चरण उपासे।नाम 
लेत निहपाप दुरित तिहिं नरके नासे ॥ 
अवतार विदित पूरब मही, उर्भ महँत 
देही घरी ॥ नित्यानन्द रूष्ण चेतन्य की, 
भक्ति दसों दिसि निस्तरो ३(२१३-१२-१४१) 


८ दस दिशा ”>चारो कोन और नोये ऊपर सहित दूस दिशा | 
८ दुसचा “>नवचा भक्ति तथा प्रेमाभक्ति | 


वासिक तिछक । 

“क्री निस्यानंद जी की, तथा श्री क्रष्ण चैतन्य” 
महाप्रभु जी की भक्ति द्सी दिशाश्ष्पों मे बिस्ताड हुई । 
गोड़ ( बंगाल ) देश का, पाखंड मिटा के, जीवों को 
प्रपापने भगवत भजन में परायण किया। दोनों महा- 
त्मा करुणासिंध,म्रति कृतज्ञ ने ध्पगनित जीजों को गति दी 

ध्याप का हृदय दशा, नाप्र प्रेमा, भक्ति से सदा 
पूर्ण रहा करता था। ध्पाप के चएणों को उपासना 


बड़े बड़े महात्मा लोगा ने की । जो कोइटे ध्याप का $& 
606० _- - - 5. --->>-----909 ऋ। 
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9 नाम जपते हैं उन के दुरित खाप नाश हो जाते हैं, / 
। मिष्फाप हो जतते हैं। पूर्ण देश को मूमि में, शी धल- 
देज जी चथा श्रो रृष्णयम्ट्र जी ने पपने अंशों से 

। दोनों महंतों की देह घर कर ध्पवतार लिया; यह बात 
# चिख्यात ही है ॥ 
(१) श्री कृष्ण तनन्‍्य जो। (२) ध्यी नित्यानन्द प्रभु जी ॥ 
[ ४०१ ) टौका कविक्त । [ ८४३--४०१८४४१ ;) 
ध्पाप बलदेव सदावारुणी सो मत्त रहें, चहें मन मा नौ 
क्‍ 
| 








प्रेम मत्तताई चाषिये । सोह कित्यानन्द प्रभु महँत की 
देह चरी, भरी सब ध्यानि तक पनि ख््पलिलापिसे ४ 
थो श्रोक्त भारी, कि हूं जात न संभारो, तथ ठौर ढीर 
पारषद मांक धरे राषिये | कहत कह्त छ्पौर सुनत 
सुनत जाऊे, भये मतवारे; बहु ग्रंथ ताकी साथिये ४ 
0 ऐश ॥ ( ६२९--३२< ३०० ) 
वातिक सिलक । 
श्री नित्यानंद प्रभु जू । 
प्रथम द्वापर इपवतार में आप श्री घबलदेव जी श्री 
कृष्ण भगवान्‌ के बड़ भाई (दाऊ जी) वाशणी पान कर 
अत्त रहते थे, फिर खऋापने मन में चाह किया कि “छल 
में प्रेम को मत्तता भी चअखूं;” इसी हेतु से झ्याप ने 
“अ्ची नित्यानन्द' महंत जी का शरीर चारण किया। 
| फ्लोर, खम्पूर्ण प्रेम मत्तता लेकर अपने हृदस में अर ,| 
9 लिया; तथापि ध्पीर म्ेमामिलाबा बनी ही रही। ६/ 
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ध्पाप को उस मादकता का ऐसा भारी ब्लेक्ा हुल्मा कि 
! किसी प्रकार संभाला महों जाता, तथ क्रपा करके टौर 
, ठौर झ्पने शिष्य पारषदों को थोड़ा थोड़ा दे दिया, 
. जिस प्रेम माधरी के कहते कहते तथा सुनते सुनते 
. किससे झ्मनु॒रागी मतवारे हुए । उन के घरित्रों के, 
' इपौर प्रेम वाक-विलास के बहुत से ग्रंथ साक्षी हैं॥ 


श्री रृष्ण चेतन्य महा प्रभु ज्‌ । 
[ ४०१ ] टोका क्षित्त ।[ ८४२--४०१-४४० | 

.. शोपिन के झ्पनुराग श्पागै, ध्पाप हारे श्याम, जा- 
' न्‍यो घह लाछ रंग कैसे प्पावे तन में । येतरी सब मौर 
. लनी नख सिख बनो ठनी, खुल्यी यों सुरंग अंग अंग 

रंगे बन में ॥ श्यामताहे मांक सो ललाई हूं समाई 
|! जोही, ताते मेरे जान फिरि ह्पाई यहे मन मैं।“जसु- 
मति सुत” सोईं “शो सुत” गौर भये, नये नये नेह 
 बोज नाचे निज गन में ॥३३०॥/(६२९--३३० « २€<) 

वातिक तिलक | 

श्री गोपीगणों के ध्यपार प्रेम के ध्पागे श्यामसुन्द्र 
श्री कृष्ण जो हार गए, तब विचार किया कि “इस 
प्रेम्न का लाल रंग मेरे तनु भें किस प्रकार घ्पावै, 
ये गोपिका बन्द गौर तन जुक्त नख शिख सुूंगार से 
; लड़भर बनी ठनो हैं?। उन के तब शोभा युक्र स्रंग अंगों 


का संग घन में करने से इपाप को भलाभल श्याम- < 
५ हि -----:.:अ.2._............."ह .टट. “७ छऐ ५ 
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ताह में, गोपिकाश्पों के अऋंग को ललाहे समा गड़े; 
ध्पपने को गौर देखा। इस लिये मुझे जान पड़ता है 
किश्पाप के मन में यह बात इपाइह कि “ध्रपण् में गोरांग 
शरोर चारणा करु”। सोहे प्री जसोदा नंदन कन्हैया 
अल गोरांग शचीनंदन अश्रोकृप्णचेतन्य” जी हुए । 
ध्पौर जैसे प्रथम गोपियों करे संग रास में नाचते थे 
वैसे हो फिर अब श्पपने ध्यनुरागियों के बोच में 
स्नेह के चुटीले पद गान कर नाचते थे, प्रेम की जय !! 
[ ४०३ ) टीका । फविक्त [ ८४२--४०३-४३० ] 
ध्पावे कभू प्रेम हेमपिंडबत तन होत, कम संधि 
संधि छुटि अंग बढ़ि जात है ।श्पौर एक न्यारो रीति '. 
ध्रपास पिचकारो मानों, उसे लाल प्यारो भाव सागर 
समात हैं। हेशता वखान करी सो प्रमान याकों काह? 
'जगनल्लाथ क्षेत्र नेत्र नराखि साक्षात है ॥ चतभेज षट- 
भुज रुप ले दिखाय दियो, दियो जो ध्यनप हित बात 
पात पात है ॥३३१॥ (६२६---३३१ > २८) क्‍ 
घातिक तिलक । 
भ्पाप को कभी प्रेमावेश होता था तब्च गौर शरोर 
, तप्न सवण के पिंड की नाई लाल हो जाता था, छ्पौर 
कभी प्रेम से संधि संधि छूट ख्ग झ्ंग फूलि उटते थे। 
| 

























ध्रपाप को एक रीति ध्योर लोक से न्‍्यारों थी, कि प्रेम 

के ध्पांसू इस प्रकार चलते थे मानों श्री लाल जी को 

तथा प्यारो जी की घगल पिचकारो छटती हैं।हस 

प्रकार प्रेम भाव के समद्र मे ध्पाप डूबे रहते थे । $ 
5 न कल ् 


ई 


। 









.. जी कहिये कि मूल, टीको के कबित्तों, में ध्याप की है| 
तो जगन्नाथ क्षेत्र में सब्र ने नेन्नों से साक्षात देखा है. 


कि एक समय प्रेम रृत्य करते करते चतभुज हो कर 


ध्पाप ने दरशन दिया । तब लोगों ने कहा कि चत- 


 भुंज़ हो जाना तो इस क्षेत्र का प्रभाव हो है तदनंतर क्‍ 
| श्याप ने खट भुज हो कर दरशन दिया। ध्पाप ने जो | 
हितोपदेश जोबों को दिया सो वाता पन्न में लिखी है 


सद्यापि वहां श्याप के घटभुज मूर्ति का दरशन होता है ॥ 
[ ४०४ / टोका । कवित्त [ ८४२--४०४-४३८ ] क्‍ 

क्रष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयौ, धपति श्यभिराम 

ले महंत देहो करी है। जिती गोड़ देश, भक्ति लेसहूँ 


न जाने कोऊ, सोऊ प्रेम सागर में बोस्ो कहि “हरी” 


| है ॥ भए सिर मौर एक एक जग तारिबे को घारिजे 
को कीन सांखि पोथिन मे घरी है। कोटि कोटि झ्जा- 
मेल वारि डारे दुष्ट्रता पे, असे हूँ मगन किये, भक्ति 


भूमि भरोहे ४३३२॥(६२९---३३२ 5 २<७) 
यातिक सलिलक | 


भगवान श्री क्रष्णचन्द्र जो प्रति श्पप्तिराम महंत 


देह चारण कर श्री कृष्ण चैतन्य” नाम से जगत मे 
प्रगट हुए । जितना गीड़ बंगाल देश था उस में 
कोई लेश मात्र भक्ति न जानता था; वहां के लोगों 
| को हरि हरि नास जपना उपदेश कर प्रेम सागर में 
१ डया दिया। 


४ | 
| 
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: “प्रेम” शपतक ध्पपार, चरलि सके सो कोन ध्पस ९ 
% पदिज्ल उपाध्याय श्रीरामहित शब्सों, रासपूर, नगरा, सारन छूपरा ५ 

ध्पाप के शिष्य प्रशिष्यादि क्नेक शिर-मौर हुए 
कि एक एक महानुभाव ने जगत के श्पनेक लोगों को 
तार दिया । उन को साक्षी पुस्तकों में लिखो घरी 
है। जिन की दुष्टता पै कोटिन श्जामेल सरोखे पा 
पियों को न्‍्थोछावर कर दीजिये, बैसे दुष्टों को भी प्रेम 
में मग्न कर भक्ति भूमि भर में भर दिया ॥ 


| 
| 
। 


पक कं. 
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नि ३ ४... 


अममआन्परमवीकिक 


। 

। 5५ ७०० << कप 
(४०५) मूल रुप्पय । (८४२-४०३--४३७) 
| 








“सर” कवित सुनि कौन कवि, जी नहि 
सिर चालन,करे ॥ सक्ति, चीज, अनुप्रास 
बरन अ स्थिति, अति मारी | बचन प्रीति 
निर्वाह, अथ्थ अदभुत तुक घारी॥ प्रति- 

 बिंबितदिवि दिप्ठटिहृदय हरि लीला भासी। 
जनम करम गुल रूप बेस रसना परकासी॥ 
विसल दुद्धि गुन ओर की, जो यह गुण 
ख्रवर:। :*। सूर कवितसुनि कौन कवि, 
जी नहिं सिर चालन करे ॥9३॥ 
६ (२१३--३३ १४०) 


की 


हि 
कु 
खो! 
है] 
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8[8 प्रीमक्तमाछ सटीक, । ८१३ 
7 छत फरअमशपदा्भमकपायतभाकााकामकइयका5 च- 


4 खालिक छिलक । | £ क्‍ 
| 


श्री सर जी । 


ऐसा कोन कवि है ? कि जो श्री सूरदास जी का 











कवित्त सुन कर प्रशंसा पूर्वक ज्पपना सीस न हिलाओे। 

| उन की कविता में बड़ी भारी नवीन युक्तियां, चोज, 

चातुय्ये, बड़े ध्पनूठे खपनुप्रास, क्लीर, बणों की यथार्थ 

' बड़ी भारी स्थिति है। कवित्त के श्ादि में जिस प्न- 

| कार का बचन तथा प्रेम उठाथा उस का अंत तक 

निर्वाह किया | ध््पीर कविता केतुकों में श्पदुभुत शपथ 

घरा है।श्पाप के हृदय में प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी, जिस 

' में सम्पूर्ण श्रो हरि लोला का प्रतिबिंब भासित हश्पा । 

; सो, प्रभु का जन्म तथा कम क्लौर गुण, रूप सब दिव्य 

; दृष्टि से देख कर ध्मपनी रसना, (जीभ) बचन, से प्रका- , 

, शित किया । 

जो ख्यौर कोई जन श्ली ४ सूर कथित भगवत गन. 

. गन झपने श्रवण में घारण करे तौ उस को भी बुद्धि _ 

| बिमल गण युक्त हो जाय । कहते हैं कि ध््पाप ने स- | 
वा लाख भजन (पद ) का छंपने मन में संकल्प किया : 
था, पर लाख ही बना के शरीर त्यागा; आओ री कृष्ण भ- 
गवानू्‌ ने स्वयं पद्चीस सहख कह के उस ग्रन्थ को | 

ज्पोर ध्पपने भक्त के वासमा को परा कर दिया ॥ 
(दो०) किय्रों सूर को शर लग्यी, करिचों सर की पीर । 

६ किधों सूर को पद सुन्यो, यों सिर घुनत ध्पघीर ॥ हु 

8:06०--..- - इस जस के __ 9०% ४४| 
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»६१४ श्रीभक्तिसुधाधिन्तु. स्थाद । 8६ 


"रा ५. 





सूर सूर (सूय्ये) लुलसो शशी, उड़गन फेशव दास। 
श्पणय के कवि खद्योत सम, जहेँ तहूँ करत प्रकास॥ 


-----८₹७६९$ ९.० 
(४०६) सूछ रूप्पय (८४२ ४०६-४३६) 


ब्रज बध रोति कलियुग बिषे, “पर- 
मानंद” भयो प्रेम केत ॥ पोगंड, बाल, 
केशो र, गीपली ला सबगा ईे। अचिरज कहा 
यह बात हुतो पहिली जुसखादे ॥ नेननि | 
नीर प्रवाह, रहत रोमांच रेन दिन | गद 
गद गिरा उदार प्याम सोभा भीज्यी तन ॥ 
“सारंग” छाप ताकी भद्े, श्रवण सुनत आ- 


(325 सपने ननप न फल ० कपल पर ०५ 2++>म कमर नन रन >> छह कि से 
य ० द्ु क 


' बेस देत | ब्रज बध रीति कलियुग बिष 


परमानन्द भयो प्रेम केत ॥ ३४ ॥ 
( २१३---»४ 5 १३८ ) | 
वातिक तिलक । 

क्री परमानन्द जी । 

द्वापर में जिस प्रकार गोपी जनों की रीति थी, ल्‍ 
उसी प्रकार कलियग बिघें श्री परमानंद जी प्रेम के 


स्थान हुए। श्री कष्ण चन्द्र के जन्म से पांच बर्ष तक 
की श्वाल लीला, तथा १० बष तक की पौगंड लीला, ; 





$ इपोर दूस से सोरह वर्ष के भीतर की कैशोर लीला, $| 





लि 
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सद्य मोप्य चरित्र गान किये। सो इस बातों का 
क्या ध्पाश्रर्य हे, क्योंकि ये श्री नन्दुनन्दन के प्रथम 





के सखा हो तो हैं । ध्पाप के नेन्नों से प्रेम वारि का 
प्रवाह, तथा शरोर में रोमांच, रात्रि दिन बना रहता 
था | क्रौर ध्याप को उदार बाणी सदा गठगद रहती 
थी। श्रीश्याम सुन्दर को शोभा से तन मन भोगा रहता 
था। ध्पाप ने ध्पपनी कविता में “सारंग” छाप दिया 
है। ज्याप को कविता सुनते माज्र में प्रेमावेश देती है ॥ 


( ४०७ ) मूल रप्पय ( ५४२-४०१--४३५ ) 
“केशी भट” नर मुकुट सणि, जिन की 
प्रभुता विस्तरी ॥ “कास्मीरि” को छाप; 
पाप तापनि जग मंडन। दृढ़ हरि भक्ति. 
कुठा र, आन चम बिटप विहंडन ॥ म- 
थरा सध्य मलेख, बाद करि, बरबट * जी 
ते। काजी अजित अनेक देखि परचे भे 
भोले ॥ विदित बात संसार, सब संत सा- _ 
खि नाहिन दुरी॥“केशी भट” नर मुकुट 
सणि, जिन की प्रभुता विस्तरी ॥५७॥ 
; ( २२३--०४ 5 १३८ ) 


# “बरबट!?-पाल ही, मिश्या सागे वाले ! 


तनमन निकलकर +++>+- 5० 
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द्श्दू श्रीमक्तिसुधाजिन्दु स्थाद । 8१6 
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वातिक लिलूक । 
प्रो केशव भट्ट जी । 
श्री केशव मह जी सब नरों के मुकट मणि हुए, 
कि जिन को प्रभुता जगत में विस्तार हुई । ध्याप को 
“काश्मीरोी”? की छाप थी; ध्पाप पापों के ताप देने 
वाले जगत को शोमित करने वाले हुए | भगवत चमे 
से बिरुठ्ठ ध्पन्य घर्म रूपो वृक्षों के काटने को ध्याप 
ने हरिभक्ति रूपो दृढ़ कुठार घारण कर, उन को 
निर्मल किया | मथरा जो के मध्य में म्लेच्छ यवनो 





से विवाद कर उन बरबटों को हरा कर बिश्वान्त घाट 
के प्रेष्ठ माग को जोत लिया । 


प्नेक दुष्ट “काजी” चेटको जिन्हें किसी ने न जीते 
थे, वे आप का परचो प्रभाव देख ऋपति भय यक्त हुए 
यह सब्र बाता संसार में »दित है। छिपी नहीं 
सच संत साक्षी हैं कि विश्वान्त घाट के माग का त्रिप्न 
“अ्री केशव भह काश्मोरी” जी ने नाश किया ॥ 
( ४०८ ) टोकऋा ।+ कवित्त ( ८४२-४०८--४३४ ) 
करि दिग जिजे, सब पंडित हराय दिये, लिये बड़ 
वड़े जीति, भीति उपजाई है। फिरत चौड़ोल चढ़े, 
गज वाजि लोग संग, प्रतिभा की रंग, ध्पाए “नदिया” 
प्रभाई है ॥ डरे द्विज भारी, महाप्रभू ज बिचारी तब 
लीला विस्तारो, गंगा तार सुख दाइ है! बैठे ढिग 
ध्पाय, बोले, नम्नता जनाय, “रह्यी जग जस छाय, नेक 
? सने सन भाई है” ॥३३३॥ (६२६---३३३-२<६) | 
606₹०---++ 7“ -- -- ----- --“्फे0 के मंढ 






शाप ऋषोभकमाल सटोके । ट्श्ध 





घातिक सिछक | 

प्रथम ध्यवस्था में, श्री केशव भह जो ने दिग्विजय 
कर, सब पंडितों को हराय, बड़े बड़े विद्या बद्ठि युक्तों 
को जीत कर, भय उत्पन्न क्रिया । चोडोल नामक पा- 
लको पर चढ़े बहत से घोड़े हाथी मनष्यों को संग 
लिये, प्रतिभा बह्ठि के रंग में रंगे, फिरते फिरते न- 
दिया(नवद्वीप) शांतोपुर प्पाये; वहां के ब्राह्मण बड़े बड़े 
पंडित नेयायिक श्री केशव भट्ट जो का प्रभाव देख कर 
डर गये । तब महा प्रभु श्री कृष्ण चेतन्‍्य जी ने बि- 
चार कर, सख दाड़े लीला बिस्तार कर, प्री गगा तोर 
जहां केशव भह् बेठे थे वहां आ, पास में बंठ, प्रणाम 
कर नम्रता पवक, घोल कि “श्याप का यश जगत में 
छा रहा हे, सो मेरे मन में इच्छा है कि ध्याप की, 
कछ शाख-सर्बंधी बातों श्रवण करू? ॥ 

(४००) टीका। कवित्त (८४२--४०४--४ ३३) 

“लरिकान संग पढ़ी, बातें बडी बढ़ी गढ़ी, ओ पै रही 
कहाँ सोहे, सीलता पे रीकमिये।। “गंगा कौ सरूप 
कहौ;” “चाही दुग छ्पागे सोहे,” नये सी छ्लोक किये, 
सनि मति भीजिये॥ तामें, एक कंठ कार, पढ़ि के 
सुनायो “इपहो बड़ो ज्रभिलाष, याकी ब्यकख्या ऋरि 
दीजिय्ेश ध्पचरज भारो भथी, कैसे तुम सोखि लयो ?”? 
“दयी ले प्रभाव तम्हे, ताने दुयी जीजीये ॥ ३३४ ॥ 
( ६२९---३१३४ # एं५ ) 











है। है 





दि वालतिक् तिलक | 3 
श्री क़ष्ण चेतनय जो का बचन सन, केशवभहट 
जी थोले कि “बालकों के संग ती पढ़ते ही, परंतु बातें 
बड़ी घड़ी गढ़ते हो; प्पस्त जो कही सो हम कहें. क्योंकि 
तुम्हारो शीलता पर हम प्रसन्न हैं” । ध्याप बोले कि 
“अली गंगा जी का स्वरुप कहिये!। केशव बोले कि 
“जो नेन्नों से देखते हो सोडे गंगा जी का स्वरूप है? 
महाप्रभु ने कहा “नये श्लोक बनाइये" 
तब भट्ट जो ने १०० श्लोक बना के सुनाये । महा- 
प्रभ जी ने सुन, प्रसब्त हो, उस में का एक श्लोक सुना 
कर कहा कि “इस का ध्पथे कहिये,मुझे सुनने को बड़ो 
घपभिलाषा है”। भह जी ने आश्वरयेयक्त हो पछा कि 
तुम ने कैसे सीख लिया ?” श्री महाप्रभु जी ने उत्तर 
दिया कि जिस ने ध्पाप को बनाने का प्रभाव दिया 
उसी ने हम को सिखा दियाश 
( ४१० ) टोका । कथ्षित्त ( ८४२-४९०-४३२ ) 
“ठूषन धपी भूषन हूं कोजिये बखान याक, सुनि दुष 
मारि(, कही “दोष कहां पाइसै”? “कब्षिता प्रबंध म्रध्य 
रहै षोटि गंध श्पहो! ध्पाज्ञा मो को देउ,” कह्योा “कहि 
के सुनाइये?॥ व्याख्या करि दहे नह, श्रीौगन सगुन 
महें; ध्याये निज घास “भोर मिले” समभाहइये। सर 
स्वती ध्यान कियी, श्पाईं तदकाल बाल, “बाल पै हरायो 
+* सब जग जितवाइये” ॥३३५॥(६२९---३३४ -+ २९४) । 


५ डे 

! है 
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घालिक लिलक । 

श्री महाप्रभु जी ने कहा कि “इस के ध्यथे, द्रषण 
ध्रपीर भूषण सब कहियेश दूषण शब्द सुन भट जो दुःख 
युक्त हो कहने लगे कि मेरी कविता में दूषण कहां ? 
श्री महाप्रभु जी ने कहा “कविता प्रबंध में दोषों की 
गंधि ध्पवश्य रहती है, मुझ को श्वपाज्ञा दीज तो कह 
सुनाऊं” मह जी घोले कि “कही । तब श्री मह प्रभु 
जी ने नवीन चमत्कार युक्त ध्यथे, ख्रौर भूषण तथा 
दूषण भी सब सुना दिये। भट्ट जी मे कहा कि “फच्छा 
प्रातः काल हम तुम को समम्कारवेंगे,” ऐसा कह, ध्यासन 
पर ध्पा, एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किया। 
प्री सरस्वती जी ध्पाडें; भह जी बोले “हे देवि ! स- 
ग्पूणं जगत सेजितवा के, इस बालक से मुझे हरवा दिया ? 
( ४११ ) टोका । कवित्त ( ८४२ --४११८४३९ ) 


कोली सरस्वती “मेरे इस भगवान्‌ वेती मान मेरौ | 


किती सनमुख बतराइये । भयी दरसन तुम्हे” मन 
परसन होत, सुनि सुख सोत वानी आये प्रभु पाइये॥ 


बिने बहु करी, करि कृपा श्याप बोले काजू ! भक्ति 


फल लीजै, काहू भूलिन हराइये”। दिये घरि लईं, भीर 
भार छोड़ि दह्ढ) पुनि नहे यह भट्ट, सुनि दुष्ट मरवाइ थे 
॥ ३३६ ॥ (६२९--३३६ 5 २<३) 


वालिक तिलक । 


“महक ५ 


फू च्ः ५ हट 
थक हा कक 


श्री सरस्वती जी धोलों कि “वे बालक नहों हैं, 


इुश्धर भगवत के श्वतार हैं। मेरा प्रभाव ऐसा नहों 


हा 


बी 
$ ४. 
४ 

हा न 


द्र््ण श्रोभक्तिलधाधिन्दु स्वाद । १४९ 
> र््स्स्स्ख्ख््ख््प्््म््््््््््््(ंशज-- ऊन 
६ है कि उन के सन्‍्भुख बातों करूं । जिस प्रभु की मन । 

सानी स्पर्श नहीं कर सकते उन का दरसन तुम को 

हुश्पा?। भह जी ने सरस्वतो जी की ऐसी सुखमय बानी 
सुन, महाप्रभु जी के समीप पा, सप्रेम प्राथंना को; 

प्री महाप्रभु जी कृपा कर कहने लगे “ध्पाप धपाज से 
भूल के भी किसी को न हराइये। श्री कृष्ण भक्ति 
मनुप्य तन का फल है, स्रो लीजियैश यह बातो सुन- 
। 






तेही भद्ठ जी हृदय में घारण कर सब भोड़भाड़ छोड़ 
केवल भराक्ति मे ध्यास्द हुए । 
पन: वालाटदर में द्शों ने मधरा में नवोन दष्शता 
उठाह तब ध्पाप ने उन दष्णी को नाश किया ॥ 
एक श्रीकेशव भह के अनुयायियों ने ये चार कवित निफाछ् दिये हैं । 
(४१२ ) टीका कथित्त | ( ८४२--४१२८४३० ) 
'... ध्पाप काश्मीर* सुनो बसत बिश्वांत तीर तरक समूह 
द्वार जंच्र इक धारिये॥ सहज सभाय कोऊ निकसत 
। धश्याय, ताको पक्ररत जाय ताक 'सुन्नतः निहारिये ॥ 
संग ले हजार रिष्य भरे भक्ति रंगमहा श्परे वहो दौर- 
बोले नीच पट टा(रेये॥ क्रो घभ'रे भारे ध्याय, 'सूबा पै || 
पक्रारे, बेती देषि रुबेद्वारे, मारे जल वोरि डारिये 
|| ॥ ३३७ ॥ (६२९-३३७-२<७) 
वातिक निलक । 
क्री केशव भट्ट जी भगवत भक्ति में निरत “कश्मी 


| 
8, दे” # में विराजते थे । | 
ह 7 किसी के मसल से “ कशसोर » शब्द कक्ष्यप पमेत्त' से है॥ , 











अकिजनफक, करन... डीसी... डिममाओं.. हननफनीन ऋननकी 


ह8 '. ्रीधक्तमाल सटीक |: ध््र्रै 


शह्हक्््ा/हपैपपभक्‍भभत0७ैतण+ ्ड्द् 
$ वहां हो समा कि “श्ली मथाणय चित्रान्स चःट के 


मुख्य मार्ग के घड़े द्वार पर बहुत से दुए तक लोगों 











ध्पोर काजी ने एक ऐसा यंत्र दांधा है कि जो कोहे 
ध्पाय्थे ( हिन्दू ) उस के नेंचे से निकलता है उस की 
'सुक्षत्‌ हो जाती है (ध्पर्यात्‌ ध्प्धो इन्द्री की त्वचा कद 
जाती है), तब उस को बहुत से यमन पऊड़ वस्त्र छोड़ 
दिखा के कहते हैं कि देखो तुम तो “मुसल्मान्‌ हो; क्पोर, 
उसको बलात्कार प्पपनीं जाति में मिला लेते हैं?।तब 
एक सहख शिष्य संग में लिये, प्यी भक्ति के रंग में भरे 
' श्पनुष्ठानादिक से श्री सुदर्शन चक्र जी का अभाव सिद्धु 
' किये, ध्याकर उसी “बिश्लांत घाट” के मार्ग में बर- 
बटों के उस यंत्र का प्रभाव नष्ठ कर, उसी के नीचे से 
निकले । देख कर बहुत से यमन दोड़ कर कहने लगे 
| कि “देखिये! ज्पना वस्त् उद्यार कर स्याप मसल्मान 
हैं?। श्री भहट जी ने शिष्यों को तप ज्ञा देकर सब दुष्टों 
को ताड़ना कराया। भाग के सब्च दुष्ट, जो उन का 
सहायक सूबा* था, उस से कह: उस ने बहुत सी सेना 
(फौज) दी | भह जी ने श्ली सुदर्शन चक्र जो को 
स्मरण किया, उसी क्षण सब्र को देह में स्लाग लग 
गई, पीर शिष्य लोगों ने भी द॑ष्टों की सद्ु कर मारा । 
बहतो को श्लरी यमना जी में हवा दिया। तब बचे हुए 
| काजी ध्पीर सू बा? घ रणी पर पड़े, जाहिर पक्रार किया। ४ 


जम 


के  सूझा? ८, +एक सूबे का शासक । 


कक | लिन लिन जब नमन न कम मल 
का न ० ब0 के हि - 








ध्र्र प्लोभक्तिसूघा बिन्दु स्वाद । हा 
५ ब्म्ग्ज््र््््स्य््््च्च््ख््च््ख्स््फः 
है क्राप ने दुष्टता न करने को सपथ करा कर सब 
के छोड़ दिया। उन का यंत्र मंत्र ध्यादिक सब तोड़ 
फाड़ जल में डुबा कर नव, जिन को 'मुसल्मान, घना 
लिया था, उन सबों को क्पने प्रभाव से हिन्दू का 
बिन्ह लोटा के, भगवदन्लञाम स्मरण करने का उपदेश 
दिया । इस भांति मथरा जी में निष्केटक भगवतभक्ति 
का प्रचार किया ॥ 
( ४१३ ) भूल, रष्पय छम्द । ( ५४२--४१३--४२९ ) 
श्री भट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसि- 
कन सन मोद घन ॥ मधुर भाव संमिलित 
ललित लीला सुवलित छबथि | निरखत हर 
खत ह॒दे प्रेम बरसत सु कलित कबि ॥ भव 
निस्तारन हेतु देत दृढ मक्ति सबनि नित। 
जासु सुजस ससि उर्दे हरत अति तस भ्रम 
प्रम चित॥ आनन्द कन्द श्री नन्‍्द सुतशञ्नी 
वषभानु सुता भजन | श्री मट सुमट प्रगट्यो 
अघट रस रसिकन सन सोद घन ॥३६॥(१३७) | 


वार्ति का घिलक || 


श्री भट्ट जी । 
प्री “भह!” जी, ( संसार शत्र को पराजय कंरने 4 


क््ल्ललि अं चओओओओ% जरा पलज-++०« अत आएगा र, 
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बड़े सुभट ) ने, रसिकों के मन में आनन्द देने के 
लिए पघ्पपने ग्रंथ द्वारा मेघ के समान धपचटित भक्ति 
रस को प्रगठ कर बषों किया | ऐसी काव्य रचना की 
कि सुन्दर मधुर भाव से मिलित युगल छवि से सुब- 
लित (सु वेष्टित ) ललित लीला उस में बर्णित है। जिस 
जिस को बड्ठि के नेत्रों से देख सुकलित (सुयुक्त )क- 
विजन हषिंत हृदय से प्रेम बरसत्ते हैं। ध्रयाप ध्पपने 
सदुपदेश तथा ग्रंथ से भव निस्तार के लिये सब्रों को 
नित्य दृढ़ भक्ति देते हैं; जिन श्री भह जी के सुयश 
रूपी चन्द्रमा ने उदित होकर सजनों के चिक्त का 
ध्पति झ्ंघकार तथा श्रम, भ्रम हर लिया। ध्रपाप ध्पा- 
न्‍्द्‌ कन्द श्री नन्दतन्दन छ्पीर श्रीमति कृषभान नन्दिनी 

जी के भजन में तत्पर थे, ध्पोर बह्ो उपदेश श्पाप ने. 
सच्च को दिया ॥ 





( ४१४ ) मूल छप्पय ( ८४२८ ४१४८-४२८ ) 

हरि व्यास तेज हरि भजन नवल,देवी 

को दोक्षा दद्दे | षेचर नर की शिष्य, नि- 

पट अचरज यह आवें। विदित बात 

संसार संत सुख कीरति गावें॥ वेरागिनि 

के बन्द रहत सँग श्याम सनेही॥ ज्यों 
8 जोगेश्वर मध्य मनो सोभित बेंदेही ॥ शी ड़ 
५-९ ८:५८ न मा न न न मा "90:७9 0 


ब हज 





६२४ प्रीभक्तिसचा चिल्दुस्था दे । 0१५ 
हट: हऊऊईईक्‍ड-_----------जेठ ड़ ज 
भटट चरगा रज परस तें, राकल रुष्टि जाकों 
नदें ॥ हरि व्यास लेज हरि भजन बल 
देवी कों दोष्षा दद्दे ॥३99| ।((२१३०७७ .. १३६) 


वातिक तिलक । 
त्री हरि व्यास जो 
. अ#्री हरि व्यास जो ने इपपने हरि भजन के तेज 
बल से देवी का दीक्षा दिया। श्लाकाश में चलने वाली 
देवी मनुष्य को शिष्य हुईं यह क्मति झआाश्चय्ये की बात 
है, परन्तु यह बात सब संसार में विदित है, स्पीर स- 
त्य वक्ता सन्‍त जन क्री हरि व्यास जो को कीत्ति गान 
करते हैं । इ्पाप की चेली बैष्णवी दंवी भी विद्यमान 
है । जाप के साथ में वैराग्य-युक्त तथा श्याम सुन्दर 
जी के सस्‍नेही सतों के वृन्द सदा रहते थे । 
वेसंतनव जोगेश्वरों के सरीखे होते थे। उनके मच्य 
में क्राप मानों “बैदेही” क्षर्थात्‌ श्री विदेहराज विराज- 
मान होते थे। श्री गरु (श्री भह्ट जी) के चरण के रज 
सपशे करने से, श्री हरि व्यास जी को सम्पर्ण सृष्टि के 
लोगो ने नमस्कार किया ॥ 
[ ४११ ) टीका । कबित्त [ ८४२--४१३-४२७ ] 
चटथावल गाँव चराग देखि, अनरशाग भथौी, लगी 
, नित्त मैंम करि चाहें पाक कीजिये। देवी कौ स्थान 
9 काह घकरा ले मास्थी श्पानि, देखत गिलानि “दुह्मं 4 
० की के कमल कसम सेट अप असर बक सका - --- - आह 















8१4 औभक्तमाल सलीक । ध्ए्श 
पानी नहिें पोजिये?॥ भूष निसि भें, भक्ति तेज मिड 4 


देह धघारि लहे च्याय, लथि मति भीजिये। “करी 
ज रसोई” “कीन करे, कछ गस्पीरे भोहे;” “रसोई मोकों 
दोज दान शिष्य करि लोजिखे” ॥३३८॥(६२<-३३८-२९१) 
का वातिक तिहझुक । 

श्री “हरि व्यास जो? संतों को साथ लिये विचरते 
“चटथावल? नाम ग्राम से ध्याए; एक उत्तम वाटिक 
देख ध्याप का चित्त प्रसन्त्र हुज्मा; वहां उतर के जप 
पजन ध्यादिक नित्य नेम कर, सामग्री सवार, ध्पापने 
रखोई करने का विचार किया। इतने में उसो वआाटिका 
में देवी के स्थान पर किसी ने घकरामार के देवी को 
चढ़ाया। यह दुराचार देख कर दयाल संतों को ध्यति 
ग्लानी हुईं। निश्चय किया कि “यहां प्रसाद की तो, 
बात क्या, जल तक भी नहीं पोना चाहिये” 








सथ संतों के साथ श्जी हरि व्यास जी भूखे ही रह 
गये । राज्नी हो गईं श्रो हरि भक्तों के छन्तताप त्तेज 
से देवी पिस गहं। तब नवीन देह चघारण कर, छ्ाय, 
संतों को ठेख देवी ध््पति प्पनराग यक्त नस हो बोली कि 
“ज्जी संतो | जाप लोग भूस्रे क्यीं पड़े ही? रसोइ 
की जिये।” घ्पापने उत्तर दिया “कि इस देवी और देबी 
फे भक्तों की हिंसा देख मन में ध्यति ग्लानि ब्याप्न हो 

$ गई है। ध्नक्ष रसोई कोन करे ” | उस ने बिनय किया ईु 
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ध्र्य्दु श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 8१६ 


कि 


कह्ल्छ जय आओओआअ्क _ _ल्‍बल्‍शखच_्स्प-: 6 


है. << ८५० 


कि “बह देबी मैं हो हूँ; शुके यह दान दीजिये कि 
मुझे शिष्य कर, रसोई करके, भगवत का भोग लगा 
प्रसाद पाहइये पवाइये” ॥ 
[ ४९६ ] टीक्ना फविक्त । [८४२--४१६-४२६ ] 

करी देवी शिष्य, सनि, नगर को सटकी, यों पट 
की ले खाट जाकी बड़ी सरदार है। चढ़ी मख बोले 
“हें तौ मई हरि ब्यास दासी, जी न दास होह तौ 
पै ध्पभी डारो मार है?॥ ध्पाये सब भ्रत्य भये मानों 
नये तन लगे, गये दुख पाप ताप, किये भव 'गर है। 
कीऊ दिन रहे, नाना भोग सुष लहे; एक श्यद्ठा के 
स्वपच द्पायी पायौ भक्ति सार है ॥३३९॥ (६२९-३३९०२६०) 

वातिक तिलक | 

ध्पाप ने देवी जी की प्राथंना सन उन को शिष्य 
किया। देवी भगवत मंत्र सन, नगर को दौड़ी. ध्पाके 
जो उस नगर ऊा मुखिया था, उस को खाट समेत 
उठा, भूमि पर पटक, छातो पर चढ़ के कहने लगी 
कि “मैं तो श्री हरि व्यास जी को शिष्य दासी हुई, 
तम लोग भी जो उन के शिष्य दास न होगे तो द्पभी 
सब् को मार डालूंगी।” द्वेवी की श्राज्ञा सुनके सबके 
सब घ्पाके श्री हरि व्यास जी के शिष्य हुए; मंत्र, माला, 
तिलक, मुद्रा ग्रहण कर मानों सब को नवीन शरीर प्राप्त 
हुए । सब्ों के दःख, पाप, ताप छट गये। भगवत भ- 
जन कर संसार से पार हुए। श्री हरि व्यास जी वहां 


छ दिन रहे नाना प्रकार के सत्कार भोग सुख प्राप्त हुए। 
--- “90 के 


9-9 अं 








8श सश्रीभक्तमाल सटोक । दर 
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7>0फे 
ई पश्चाव्‌ ध्यापके समीप एक भ्यपच ( भंगी ) बड़ो 
. अश्रद्ठा खे स्पाय त्राहित्राहिकर साष्टांग भूमि पर गिर पड़ा; 
ध्पापने उस को भी सब भक्तियो का सार हरी भगवन्तास 
उपदेश दिया | बह सप्रेम रट कर भव पार हुश्पा ॥ 





[ ४९७ ] सूल «प्पय। [ ८४२-- ४११७-४२ | 

अज्ञान ध्वांत अंतहिं करन, दुतिय 
दिवाकर अवतणस्थो ॥ उपदेसे नपसिघ, 
रहत नित आतक्ञाकारी | पक्त वृक्ष ज्यों 
नायसंत पोषक उपकारो॥ बानी “भोला 
राम” सुहद सबहिन पर छाया। भक्त 
चरगणा रज जाचि, विशद राघो गुण गाया॥ 
“करम चन्द” “कस्यप” सदन बचुरि आय, 
 मनो बपु धर्मों । अज्ञान ध्वांत अंतहिं 
करन, द्वितिय दिवाकर अवततस्थी ॥॥३०। 

 ( २१३--७८ 5 १३४ ). 

वालिक सिलक । 
प्री दिवाकर जी । 

ध्यपने शिष्य बगों' के हृदय का ध्यज्ञानरुपी अंध- 
कार को अंत (नाश) करने के लिये प्री ४ दिवाकर” 


भक्त जी ने सानों दूसरे दिवाकर ( सूय्ये ) श्रयवंतार 
कि दी कक मी 


के. ] >-++++->  अण--ममनना .७-+-००_न्‍«»+ क्‍+-ननल नमी 3०» --+-+०-- 
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च्र् प्रीभक्तिसुधाधिन्दु स्वाद । 
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लिया। श््पाप श्री १०८ ध्प्रदेव स्वाभी जी के शिष्य थे । 

सो बढ़े बड़े राजसिंहों को उपदेश दिया, घे सच 
ध्पाप के ध्पाज्ञाकारी रहते थे। जैसे ध्याम्र आदिक 
वक्ष सफल पक के नव जाते हैं, हुसी प्रकार ध्पाप ध्पपने 
फल सम्पत्ति यक्त नमित होकर संतों के उपकारो पो 
पक हुए । ध््याप "भोला राम भोला राम” इस बचन 
के सहारे से बाणों बोलते थे | (छ्ाथ्वा भोलाराम ब- 
शिक्र ध्णाप के सुहृद 'मित्र' थे)।क्रॉप सब जीवों पर 
करपारुपी छाया करते थे; ध्पौर ध्पापने जोवन परयन्त 
त्री रास भक्तों के चरण को रज ग्रहण कर, श्री रघु- 
ननन्‍दन जी के चरणों का बिश्द गण गण गान किया । 
प्रधप के पिता शी “कमच द” जी, श्री “कश्यप” जो 
की समान थे; उन के गृह में फिर सानो शरीर चारण 


' कर श्री दिवाकर (सूर्य्यद्व) जी ने ध्पवतार लिया ॥ 





>न्‍ग_ब_्म_ लि मा अल जअअकक के 





[ ४९८ ) सूल ऋष्पय | ८४२--४९१८८४२४ ] 


“बिट्टूलनाथ” ब्रजराज ज्यों, लाल | 


सलडाय के स॒ुख्य लिखी ॥ राग भोग नित 
बिबिधि रहत परिचय्यां ततपर | से 
ज्या भूषन वसन रचित रचना ग्रपने 
कर ॥ वह गोकल वह नंदसदन दीच्छि- 
त को सोहे। प्रगट बिसी जहां घोष * 


$# “ घोष”>आभोर पक्की, अहीरों का पुरधा, गोप ग्राम ॥ 


_.. #$65%9$ 


४ 


"90 से 


९79 प्रीभक्तमाल सठोक | 2202 


2 हक पालक अम- मकर 33०3 अम्मा कप- ३7277] 
£ देषि सुरपति सन मोहे ॥ “बल्लभ” सुत 





बल भजन के. कलियुग में द्वापर कियी। 
“बिटूलनाथ” ब्रञराज ज्यों, लाल लड़ाघ 
के सुख लियो ॥$४॥ (>१३--३४८- १३७) । 


हा ब 
वदातिक़ तिल क ! 


शी ८ 
प्रो विन्रूलनाथ गुसाई । 
श्री बल॒भाचाय्पे जो के पत्र श्लवो बिद्ुलनाथ जी द 
ने, मानसी भावना तथा द्ुपचों त्रिग्रह श््पोर खपने पत्रों 
ही गे श्री क्रप्ण भाव मांन के, ब्रजराज पश्रोनन्द्राय 
को नाड, मधुर प्यार लाड़ लड़ाय कर वात्मल्य सुख 
की लिया । 'लित्यही बिबिंथि प्रकार के भोग राग, 
सथ्या, भपन, चस्थथ, ध्याठिक सब ध्पने हाथों से रच-« ' 
ना कर श्री मोपाल लाल को ध्पर्पण करते; परिचय्यों 
, से तत्पर रहते थे। जिस भ्रकरार द्वापर में गोकुल स्पीर 
. नन्द जी को घर था, उसी प्रकार ध्याप जो तैलंग ब्रा- 
' छशणा दीक्षित हैं उन का गृह शोमित होता रहा। जहां 
गोकल में ध्पाप का गृह है वहां श्रो ननद राय के घोष 
कहिये ध्पाभीर पल्ली का बिभव प्रगट है जिस को टेस 
चन्द्र. उन्द्र का भो मन मोहि जाता है. छपीर क्या 
प्रशंसा की जाय, श्री बल्ुभाचाय जो के पत्र श्री बि- 
ि टुलनाथ जो ने धब््पपन भ्रजन के बल से, कलियग में 
4 द्वापर कर दिये 
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८३० श्रीर्भाक्तसुधाबिन्दु स्वाद । 





क्वू # हु 
। [ ४१९ ] टीका कब्रित्त ।[ ८४२--४१८८४२३ ) । 
कायथ “तिपुर दास” भक्ति सुख रासि भस्तथो, कब्यौ 

| 








ऐसी पन सोत दगला पठाइयें। निपट इपमोल पट 
हियें हित जटि ध्पाव ताते ध्पति भाव, नाथ अंग प- 
हिराहुये ॥ प्रपायी कोऊ काल नरपति नें विहाल कियौ, 
भयी इंश ख्याल नेकु घर में न खाइये | वही ऋतु 
ध्पाहे, सधि श्पाई ध्यांखि पानी भरि ध्पाहे, एक द्वाति _ 
दीठि ध्याइ बचि ल्याइये ॥३४०॥ (६२९---३४० # ए८९) 
बालिक लिलक । 
श्री त्रिपुरदास जी । 
एव “अ््री त्रिपरदास” जी का नाम यद्यपि श्री नाभा 
स्वामी जी के मूल में छूट गया, तथापि, “श्री बिटुल 
' नाथ” जी के क्षति प्रिय शिष्य कृपा पात्र होने से, श्री 
टीकाकार प्रियादास जी ने ध्याप को टोका लिखी है। 
|. श्ञी जअिप्रदास जी कायस्थ शेरगढ़-निवासो का 
. हृदय सुख राशि संक्ति से भरा था; उन ने ऐसा प्रेम ' 
|. श्नण किया कि शीत काल. में “श्री बल्ुभादचाय जी” _ 
. के ठाकुर जो को दुगला (रुहंदार झंगरखा) सदा भेजा . 
. करत्ते थे। वह ऋति बहुमूल्य बस्ल बड़े प्रेम से गोटा, ' 
पट्टा, लगवा के भेजते थे । श्री गुसाई जी को छ्पति 
| प्रिय लागता था, इससे ध्यपने ठाकर श्री मोकुलनाथ 
द जी के झ्ंग में श्पवश्य पहिराया करते थे। । 
696--“--7प मैं ।चफज----- ०9 के 
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५ परिवर्तनशीलता तो बिदित ही है, कोई काल ऐसा $ 
ध्पा प्राप्त हुस्पा कि राजा ने सब घन हर के ज्राप को 
दुःखित कर दिया । कमंप्रदाता इंश्वर का ऐसा खेल 
हुश्पा कि घर में नित्य भोजन भी नहीं होता था । | 

जब वहीं शोत ऋत छपाई, तब ध्याप को भी बस्ल 
मेजने की सुश्रि आडे; ध्पौर ध्पत्यंत ध्पनताप से नेन्रों 
से जल बहने लगा। इतने में एक मसियानी घर मे 
घरोी दूर्टि पड़ी; निश्चय किया कि “इसो को बेच के 
कोई वस्त्र भेज दू” ॥ 














( ४२० ) टीका । कब्ित्त [ ८४२--४२०-४२२ ] 

ल्लेचि के घजार यों, रुपैया एक पायी ताकी, ल्‍्या- 
यी मोटी थान मात्र रंग लाल गाइये। भींज्यो धपन- 
राग, पाने नेन जल चार सोज्यीं, भोंज्यो दीनताहे,. 
घरि राख्यो कौर ध््पाइय ॥ कोऊ प्रभुजन ध्याय सहज 
दिखाह दहे, भह मन दियो ले, “मसंडारी पकराइये। 
काहू दास दासो के न कामकी; पै, जाउ लैके, विनती 
हमारी ज गसांह न सना इये” ॥३४१॥ (६५९ --३४१-२८८) | 

“दृबात्त? ५-१२ ससमियानी, फज्जलपात्न | 

त्रातिक सिलक । 


पाया; उस से लाल रंग से भोंगा (रंगा) हुश्पा मोटे वसल् 
का धान मोल लिया। बह वस्त्र त्रिपर दास जी के घ्पन- 


राग से भोंगा, पनः उन्हों के नेन्नजल चार से भी भा 


। 

| 

। 

उस कज्जल पात्र का बेचने से १) ( एक रुपया ) 
606: ४४3५3 39 3३3३+३॒$ऊ+३॒ऊ॒ऊऔ9३.ऊ[  -/ 09 कऋ 
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बन मत कह " 
हे गा, फिर ध्पाप को दीनता से भी भींगा। उसको लेकर न्‍ 
| 
| 
| 





आपने धपपने घर रक़्खा (प्रपाप का ग्रह “शेरगढ़” में था)। 
विचार करते थे कि “श्री बन्दाबन को श्पोर से 
| कोई झ्पावेगा तो भेज ढू गा?। इतने हो में ख्लो गोसाहे 
जी का कोहठे जन सहज हो में दीख पडा। मन में सथा 
“है देना चाहिये”। उन को देकर बड़ी दीनता से 
कहने लगे कि “यह श्री गुसाई जो के भंडारी (कोठारी) 
के हाथ दे दीजियेगा । यद्यपि यह वरत्र किसी दासी 
दास के काम का भो नहीं है तथापि लेजाइये, मेरी 
ध्रपोर से कुछ बिनय प्राथना वा, इस वस्त्र काही 
समाचार, श्री गुसाहं जो को मत सुनाइयेगा? । 
राजिन्दर, जानकोवर-चरण ध्यावो। 

सुयश श्लोप्राणपति के नित्य गावो ॥ 
(ज;नक्रो प्रपत्र राजेन्द्र शरण, व्ठपरा) 
(दोहा) जीते भज्यों न राम हो, सस्यो न सरय्‌ तीर । 
बनादास तिन व्यथ ही, पायो मन॒ज शरीर ॥९॥ 
दरस स्घाति सुन्द्श जलद, प्यासे चातक नेन। 
कबघों दशन पाइहें!कब लहिहैे सुख चेन ॥२॥ 
हम बासो वहि देश के, जहां जाति कुल नाहि । 
देह मिलन होतो नहीं, वहाँ स शब्द मिलाहि ॥३॥ 
( ४२९ ) टोका । कबित्त ( ८४२-४२१--४२१ ) 

दियी ले भंडारी कर रखे घरि पट, बापे मिपट 
सनेहो नाथ बोले ध्यफलाय के । “भये हैं जडाये, कोऊ 
| कल ह _ ७ -शशओे 
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हे कहक ्फ््््ज्ज्जेतलकड्े्ेफ्ू८टत् जन) #छ 
है बेग हो उपाय करी;? विविधि उठाये अंग वसन सुहा- 


य कै ॥ ध्पाज्ञा पनि दड़े, यों झ्ंगीठी बारि दढ़े, फेर बही 
भड्ढे, सुनि रहे ध्यति ही लजाय के। सेवक ब॒लाय कही 
| “कौन को कवाय छा 7?” रुबे सो सुनाहे, एक वही 
ली वचाय के ॥३४२९॥ (६२९--३४२ - २८७) 
खात्तिक लिलक | 

उसने लाके गुसाईं जी के कोठारो के हाथ दे दिया। 
उस ने उस वस्त्र को बिछा के उसी पर छःच्छ् ऋच्छ 
वस्त्र रख दिये। परन्त, श्री ध्यत्यंत स्‍्नेही नाथ पति 
ध्पकला के गुसाई प्री बिटुल नाथ जो से बोले कि 
“हम को जाड़ा बहुत लगा है, शीघ्र ही कुछ उपाय 
. करिये”? ग॒साईं जी ने रूह भरे बहुत से सुन्दर सुन्दर 
. वस्त्र उढ़ाये, प्रभु ने फिरि छाज्ञा दी कि “जाड़ा सो, 
नहीं गया”। गुसाईं जी ने अंगीटी बार कर प्रभ के आगे 
रख दी। फिर प्रभू ने कहा कि “जाड़ा तो नहीं गया”। 

सुन के श्री गुसाईं जी लज्जित हो गये कि “स्पथ 
क्या उपाय करु। तब त्रिचार कर सेवक को बुला पूंछा 
कि किस किस की कवाय ( जड़ावर )शपादहे है? बह 
(कोटरो) एक त्रिपुर दास जी का नाम छोड़ धपोर सब 
के नाम एक एक कर कह गया ॥ 

( ४९२ ) टीका कथित्त । ( ८४९--४२२-४२० ) 
सुनी न “तिपुर दास”! बोल्थी “घन नास भयी, 


मोटी एक थान श्पायी राख्यों है विछाय के”? ॥ “ल्यायो 


अनस.-++++ +++ + ७०+-.७8-.3+- “"सबि,-ओ>लल-. “3 -+>न>-+क०क»-_-०-+> “>क-न्‍ननाा ओ जम 5 





कजत क्‍-ज लॉ कीनजनीी का 






स68 ५ 7 आ >> यल सकन>व न नीियती-33ै3.-+  --+ * ८ अन>मंन पने जीनगिमिनीतिनन “तनमन अल ल जीन क्‍नननननननन-नननम नम न. अिनमजलपननन+-_++-त 


अ्मनन-. 


८८०. श्रोभक्तिसूधाडिन्दु स्वाद | 884 


>क बे, 








ढ “पक 
है] 





आज जजजा जज ++मज वि त 


है वेगि याही छिन? मन को प्रबीन जानि, ल्यायी 
देख मानि, व्योँंति लद्ठे सों सिबराय के ॥ ध्पंग पहिराहे 
सख दाह, का पे गाई जाति कही तब बात “जाड़ो 
बाथौ भारि भाय कै”? । नेह सरसाई, ले दिखाई, उर 
ध्पाह सुवे ऐसी रसिकाई ह॒दे राखो हे बसाय के ॥३५१॥ 
( ६२९--३४३ £ २८६ ) 
खातिफ लिहक | 
गसाहें जी ने कहा “त्रिपर दास के जड़ावल का नाम 
| तो नहों सना” ? उस ने कहा कि “उन का सब घन 
नाश हो गया ! एक बहत मटिये बच्चा का थान भेजा 
है, उसको में ने वस्त्रों के नीचे विछा रक्‍्खा है”। श्री 
गसाह जी ने सनते ही कहा कि वह वस्ल इसी क्षण 
छा। प्रभ प्रवोण ने उन के मन की प्रीति जान लो॥ 
ज्ह शिमन हो फे छाया, पथरी गसाह जी ने श्पति शीघ्र 
ही, सीने वालों को ब॒लाय व्योताय, सिला के, प्रभु 
| के श्री झ्ंग में पहिनाया, प्रभु को बह ध्पत्यंत सखदाई 
हुश्पा ॥ प्रभुने ध्फथनीय सुख पाके कहा “एपब हमारा 
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| 
जाड़ा गया” ( प्रेम के भरे सांवलिया ) देखिये भक्त 
फे स्नेह को सरसता प्रभु ने दिखाईं।यह सब के हृदय 
निश्चय हश्पा कि छ्री नाथ से इस प्रकार की रसि- | 
काई अपने हृदय में बसा रबखी है ॥ 
श्लीजिपर जी की जय ॥ ३ 


की 
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| 7 ऑशवेदाबला | 
श्रीगणशाय नमः 


॥ श्रीगरुचरणार विन्देभ्यो नमोनमः ॥ 
श्रीमतेनारदाय नम; । श्रीमतेरामानजाय नम) । श्रीमतेरामानन्दाय नेम) । 
नमोनमो ब्राह्मणेम्पो पैदष्णवेभश्धो नमोनस। 


ः 








श्री अयोध्यासरयभ्यां नमः । श्रीअयोध्यासिधिल!भ्यां 
नमः | श्रीउमागो रीगिरिजाभवानीअज्नपणादेव्ये नमः । 
श्री द्ारदासरस्वतीदेवय नमः। श्री श्रीभक्तिदेव्य नमः 
श्रीतुललीदेव्ये नमः । श्री श्रीकृपादेव्ये नमः । श्रीचा- 
रुशीलादेव्ये नम' । श्रीच-त्रकछादेव्ये नमः । श्रीनृत्यक- 
छाये नमः। श्रीहंलकलछाये नमः। श्री इया मना यका ये नम ;॥ 
बिनवो छखन सीय रघनायक। जिनके हनमान अस पायक 
महाबीर बिनवों हनमाना । राम जास यश आप बखाना॥ 
श्रीयगल सकार ! तम्हारी ओर तुम्हारे प्यारे प्यारियों 
की जय | तम्हारी कपास आज फिर श्रीभक्तमाल का तिरुक 
! तुम्हें सुनाता ओर निवेदन करता हूं ॥ 


हि 


श्रासातारामभक्तभ्यों नमः 
। 


०“ _्_्ब्द- 070(९)९८० ८फम्आल लक त+ 


( ४२३ ) मूल छप्पप | ( ८४२---४२३८४१९९ ) 


धर श्री बिद्लुस-सत सहृद श्री गोबरधन घर ॥ 


न्‍सनआ--मक- एन न्‍कन- नान “नाम ता फरार" नल. अपना जग शक. "रिनागामनम॒न-दर्पा+नल “पमननायववानता जीन फली मनन पान+-न जा ननापछ नाक. पल्‍म- निकल... पर कलिनधवधननग न का पाया दफन नानी अमान तक करनी विरण८्णलननआनक मानस वन «शनि -मनगागतिला कमान किप-स>क 








८३८ श्रीभक्तिसधाविन्द स्वाद | 888 








कै ययाइये ॥ श्री गिरधर' जू सरससील, गोविन्द 
जु साथहि | बालकृष्ण जसबीर, धीर, श्री गोकु 
ल नाथ हि ॥ श्री रघनाथ हु महाराज, श्री 


जदुनाथहि' मजि | श्री घनश्याम' जु, पगे प्रश्ु 
अनरागी सधि सजि ॥ ए सात, प्रगट बिस 
मजन जग तारन तस जस गाइये। श्री बिट्ट 





लेस-सुत स॒हृद श्री गोबरधन धर ध्याइये 
॥ ८० ॥ ( २१३-८० ८ १३३ ) 
वार्तिक तिलक । 

४८ वे छप्पय, कवित १८७, पृष्ठ ५६७ में, श्रीबह् 

' भाचाय्ये जी की कथा लिखी जाचकी है जो सम्बत १५७७ 
के लगभग हुए।आपही के पत्र श्रो।बहलेद (बेहलनाथ) 
जी हैं जिनकी कथा मल ७९ पृष्ठ ८२९ में वर्णितहै । 
श्री बिहलनाथ जी का वात्सल्यभाव रहा । सो 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने आप, की अक्तिवश कृपा करके 
बिचारा के “ नन्द बाबा का जगह ता श्रा बिद॒ल 
गुसाईं जी हैं; पर माता जसोंदा जी के स्थानमें भी एक 
चाहिये; ” इसलिये आप से स्वीकार करने के अर्थ स्वप्न 
में कहकर, एक ब्राह्मण की सनन्‍्दर गणत्रती कन्या से विवाह 
करवा दिया। दम्पति से श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश विभु सात 
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वर क्रमशः हुए; अर्थात्‌, प्रथम पत्र में पांच वर्ष ते 
पनः छठे ब्ष से दशवें बष तक दितीय पत्र में, फिर पन्‍्द्रवें 
बे तक तृतीय में, बीसवें तक चतुथ में, पचीसवें तक 
पंचम में, तीसवें तक षद्ठ में, तथा ३५ ( पेंतीसव ) वर्ष 
पय्येन्त सातवें पुत्र में, भगवान का विभु रहा आर इस 
प्रकार से ३५ वर्ष तक छमातार क्रमशः प्रत्येक में, ओर 
उसके पश्चात अचावतार में, स्वयं भगवतने आप इनके 
पत्र होने का खुख श्री बिदछनाथ जी को दिया । आपके 
भाग्य तथा भगवतकृपा की प्रद्वंंसा कहां तक की जासके, 
ओर उन सात की सराहना किस से हो सके कि जो पांच 
पांच बर्ष तक भगवत-विभ, ओर तिस पीछे श्रीव्लभा- 
चाय्ये सम्प्रदाय के भूषण रहे । 

एक समय आपके एक पृत्र बन्दर देख डरकर भागे 
ओर आप के गोद में आ छपट; आप भगवत्त ऐ खयये के | 
ज्ञान में उस समय कह पड़े कि एक बन्दर मात्र से तुम 
इतना ढरते हो ! तो किष्किन्धा छंका में बन्दरों की सना 
के मध्य केसे रहे ? ” हरि ने उत्तर दिया कि “हम भाव 
ग्राही भावप्रिय हैं, नहीं तो गुणातीत हें ही; तमको यदि 
एऐश्वर्य्य ही की वास है तो माघरय उपासना क्‍यों ) ” 

“थी “बिटुलेश”-लुत अरथात्‌ श्री गोसाई बिद्छनाथ 
जी के सातो पुत्र, सुहृद साक्षात्‌ श्री गोबद्धनघर ( श्री- 
कृष्णचन्द्र ) को ध्यान धरना ओर हनके यहा माना चा- 


कप हिये ये। साती सरसशील, पदाबीर, धीर, श्री केअनु & धीर, श्री प्रभ के अनु- 


8४४० भ्रीमक्तिसुधाबिन्दु स्थाद । 840 












' अनिल-न-नलवनन तन. 3-१3५34७3५५५००७००७४)०८ ० 





में पगे, विवेकी, प्रभु के प्रगट विभूति रूष, हरि भ जन हु 
प्रवीण, ओर जगतारण हुए । 
(१) श्रीगिरिधघर ज; (५ ) “श्रीरघनाथ जी 
(२) श्रीगाबिन्द जू ; महाराज”; 
(३) श्रीबालऋष्ण जू; (६) भ्रीयदुनाथ जू; 
(४ ) श्रीगोकुलनाथ जू; | (७) श्रीघनश्याम ज्‌ ॥ 
हकह" श्रीकषोर जी ( पृष्ठ 9२८ ) सम्बतद १५४९ में मगहर गए। 


(५ 


बहीं से सम्बत १५५२ के अगहन सुदी एकादशी को परमधाम पहुंचे । 
( छो० ) “पन्द्रह सो उनचास में, मगहर कीन्हों गोन । 
अगहन सुदी एकादशी, मिले पॉन सो पान” ॥ १ ॥ 
पर, विलसन साहिब ( प्र. प्‌. फ़ता,50ल्‍7 7७९४, ) ने १४४८ इंस्वी 
(१५०५ विक्रमी ) लिखा हैं। 





७७,& 


« श्री सूरजी [ पृष्ठ ८१९३ ] ने अकबर, जहांगीर, शाहेशहां, तीनों के 
समय देखे थे । आपका समय प्रायः सम्बद १६१७ से १६९० तक के 
लगभग कहा जाता है । 

( “ललिता ! तोहि बच्चत शाहेजह्ां। ऊधव ! तजि श्याम, तुम आए कहां!” ) 

( “बाल्मीक तुल्सी भए, ऊधव सूर शरीर” ) 

( अकबर बादशाह सम्बत १६६४ तक, जहांगीर १६८४ तक, ओर 
२६८४ से शाहेजहां था |) जसा कि गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदास जी ने 
भी कर बादज्ञाझें के समय देखे थे; यह बात प्रसिद्ध ही है कि आप का समय 
१५८१ से १६८० तक रहा | 

(दोहा) “पंढथों गुरू सन बीच शर (५), सन्त बीच मन (४०) जान । 
गोरी शिंतर हमुमल कृपा, तब में रची चिरान (श्रीरामचारेत मानस) |॥ १॥ 


। 
गोस्वामी श्री तुलसीदास भी ॥ 


कसा ऑन. 





84 ' ह्रीभक्तमाऊ सटीक ।. ८४६१ 


- 
0 [ ४२४ ] मूल छप्पय [ ८४२--४२४ ८: ४१८ ] ु 
. 'गिरिधरन रीक्षि कृष्ण दस कों नाम माँज 
साझी दियो ॥ श्री बछुभ गुरुदत्त मजन सागर 
गुन-आगर । कबित नोख निर्दोष नाथ सेवा 
में नागर ॥ बानी बंदित बिहृुप सुजस गोपाल 
अलंकृत । ब्रज रज अति आराध्य, वहे धारी, 
सबमु चित ॥ सानिध्य सदा हरि दास वस्य, 
गोर श्याम दृढ़ ब्रवत लियो । गिरिधरन रीक्षि 
कृष्णदास को नाम माँझ साझो दियो ॥८१॥ 
( २१३---८१ ८ १३२ ) 
# श्री बिहलनाथ गुसाई के सातो कड़कों की सात गादियां बहुत बड़ी , 
बड़ी हैं; सातों में भगवत मूर्तियाँ वियजमान थीं। उन में से, [ आलमगीर 
ओरं ज़ेबू के समय, विक्रमी सम्बत्‌ १७१४ । १७६४ के मध्य, | एक 


मूर्ति को उदयपुर के राना ओर दूसरे स्थान की मूर्ति को जयपूर के महाराज 
अपने अपने यहां लेगए ॥ 














वार्तिक तिलक । 


श्रीवालकृष्ण (कृष्णदास) जी । 
गिरिधारी श्रीकृष्णचन्द्र ने श्रीकृष्णास जी पर रीक्ष 
के अपने नाम में साझी किया अंथात आपका नाम भी 


' आई ” (बाल कृष्ण वा कृष्णदास ली अशिकि मु रखवाया ओर 4 
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था आपके नाम का पद बनाया । आप गुरु श्रीवल्डमाचार्य हु 
सम्प्रदाय के अनुसार जो भजन की रीति, तिसमें पूरे 


| 


ओर गुणागार हुए । आपकी कविता निदेषण तथा अनखी 
हुआ करती थी | आप छठेही वर्ष ले भगवत सेवा में 
प्रवीण हुए । आपकी वाणी को पषणिडित छोम आदरते ओर 
बन्दना करते थे । कि जा अलंकृत तथा श्री मोपाल जी के 
सयश से भूषत होती थी । आप श्रीत्रज की रज की 
आराधना बहतही किया करते थे, ओर उसको धारण भी । 
आप सर्बों से सुचिन्तित थे अथवा सब प्रकार से निश्चित 
रह भगवत चिन्ताही में छमे रहते थे, ओर सवेदा महात्मा 
सन्तों के संग में रहा करते थे । 

श्रीराघधाकृष्ण भजन का एक मात्र हृढ ब्रत आप को था। 








( ४२५ ) टीका । कवितत ( ८<४२--४२७ -: ४१७ ) 









प्रेस रसरास कृष्णदास जू प्रकास कियो, लियो । 
मानि सो प्रमान जग गाहये । दिल्ली के बजार में ज- 
लेबी सो निहारे नेन, भोग छे छगाई, लगी विद्यमान- 
पाइये ॥ राग सुनि भक्तिनीकों, भए अनुराग बस, ससि 
मुख छाल जू को जाय के सनाइये । देखिरिझवार रीहे 
निकट बुलाई रद, छट्टे लेग चले, जग लाज को बहाइये 
' ३४४॥ ( ६२९ ८ ३४४ 5 २८५ ) 

वातिक तिलक । 


श्री बालकृष्ण जी ने प्रेम रस की राशि प्रकाश की 
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हू ल् चल हि 
£ ओर आपके ठाकुर “ श्री नाथ जी ” ने आपकी निछ्ा > 


अिनन्‍ीनान नी लक... क कक लत नकल नी नन-त न किफाऊलई७ज"तन--_+++83०++ना नल लीक नर लि--ज-+-+>ब्लन >जटत---७+ ०. --०+-++ ० 


कट छूटघो अगीकार करी, घरी ढर प्रीति, मन सब के बहा | 


प्रेम से अति प्रसन्‍न भी हुए सो यह बात जग में प्रसिद्ध 
है; “ प्रेमरलराशि ” नाम एक ग्रन्थ भी बनाया। उसको 
प्रभु ने अगीकार किया । 
एक समय आप कुछ वस्तु लेने दिल्ली गए; वहाँ एक 
मिठाइंवाले के हाँ उत्तम जिलाबियां कड़ाही से निकलती 
देख, उन जिलाबियों को “ श्रीनाथ जी ” को (मानसी) 
भोग लगाया । प्रेम के ग्राहक श्रीठाकुर जी ने स्वीकार 
कर लिया। यहां मन्दिर में थार उसारन के समय जि- 
लाबियों का थार भी पाया गया। 
आगे चछ कर एक बारमुखी के राग सनकर आपने 
अनुरागावेहा में उससे पूछा कि “ हे चन्द्रमत्री भक्तिन ! 
मेरा ससिमुख छालछा राग का बड़ा रसिक है, तुम उसको 
राग गान सुनाने के लिये मेरे साथ चछोगी ? ” उसने ' 
रिझवार समझ कहा कि “हां, चलूंगी ” । 
आप,लोक की लज्ना छोड़,उस बारमुखी को अपने साथ छाए। 
[४२६ | टीका कबित्त । | ८४२--४२६ -- ४१६ ] 
नीके अन्हवाय, पट आभरन पहिराय, सोंधों हूं लगाय, 
हरि-मन्दिर में ल्याये हैं । देखि भई मतवारी, कीनी ले 
अलापचारी, क्यो “ लाल देखें ? ” बोली “ देखे, मंही 
भाये हैं ” ॥ नृत्य, गान, तान भाव भरि मसिक्यान, दृग 
रूप लपटान, नाथ निपट रिश्ाये हैं | हक तदाकार, तन 


कपः आकर 59 ज3++ 








नल 
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2 ॥ ३४५ ॥ (६२९---३४५ ८२८४) हि. 





वार्तिक तिलक । 
उस बारमखी को ब्रज म॑ छा, भली भांति स्नान करवा 
बसन भूषण पहिरा, टाइगर करा, सुगन्ध लगा, उसे" “श्री 
नाथ” जी के मन्दिर में लाकर ठाकुर जो के सामने घड़ी 
क्र, आझा की कि “ मनष्यां को बहत र्झाया; अब तेरा 
भाग्य चमका हमारे छाल जी को रिझा ”? । वह हरि 
दशन पा मतवारी हो नाचने गाने छगी । आपने पछा 
“मेरे छछा को तुने देखा ! ” उसने उत्तर दिया कि | 
“ केघल देखाही नहीं बरन इनकी सोन्दय्ये पर अपना | 
तनमन भी वार चकी । ” 
उसने गाया, नाचा भाव बताया, अपनी सब कलाएं 
प्रगट कर भगवत को अतिशय रिहा लिया । तदाकार 
' हो गईं; सब को प्रेम रद्ग में भिगा दिया: डरीर उसी देशा | 
में छाड़ कर परम-पद को पहुंच गई ॥ 
( ४२७ ) टीका । कवित्त ( ८४२-४२७ -: ४१५ ) 
आए, सर सागर सो कही “ बड़े नागर हो, कोऊ पढ़ 
गांवों, मरी छाया न मिलछाइय ” । गाये पाँच सात, सनि क्‍ 
जान मसिकात, कही भर्ले ज प्रभात आनि करिके सना- 
इये ॥ पन्‍थों सोच भारी, गिरिधारी उर धारी बात, सन्दर 
बनाय, सेज धन्या यों छलखाहये | आयक सनाया, सखख 
पाया, पच्छ पात ले बतायो, हूँमनायो रष्टः छायो, अभू 


कुशाइवे ॥ ३४६ ॥( ६२९-३४६ - २८३ ) _>) 
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/ घातिक तिछक । 


श्रीसर जी से मिले, श्रीसूर जी ने आप से कहा 2 
 # भाई ! तुम बड़े चतुर हो, एक पद बनाके सुनाओ पर 
' डस्म सरे किसी पद का छाया न पाई जावे” भापने 
पॉचिसात पद सनाए; पर सर जा न मस्क्याक बताया के 
| इन में मरे अमुक पद की छाया हैं। निदान यह ठहरी कि 
' आज रहे, कछ नया पद सुनाया जावे । आपको बड़ सोच 
| 


न्‍3>ककननननन-नननभान-॑+००3की।+ “++-47+कर+प०ई+-उपताा ० पकुमपकफनक' 





, के: पर रकार कह -.. 5-4 कप थी +रीनजसियान ५ थ ?नएकी कटा न * देने क-+कट दीन पड नय की )४प-मे सबंनममजाएत "केक ना पारा दालणा। पक पे, "* नाप फ, 


छ ८ हे. का ३ 2. 
में देख श्रीगिरिवरधारी जी ने मन मे बिचार एक सुन्दर 
पद # बनाके आपके आसन पर रख दिया जिसको देख 
आप बड़े प्रसन्‍न हुए । आपने जाकर श्रीसर जी को स॒- 
_ नाया। श्रीसूर जो ने आति खुख पाकर कहा कि “आपके 
ठाकर ने अपने बाबा का ( आपका ) पक्षपात कर आपके 
निमित्त स्वयं बना दिया है। ” दोनों मूर्ति भगवत कृपा के 
२३७ ४ 
रहा मे पग गए । अब तक वह पद गाए जाते हैं । 
# कहते हैं कि उस पद का प्रथम तुक यह हैः-- 
८६ च्क ति कि श३/ स्ट् श्र 
भावत बने कान्ह गोप बालक संग बच्छ की ख़ुर 


अर - 4+ल “नर अज++-+-ज तल 
33.34 ०-.२-क काका दिन पक री 3न्‍- ५-43 कक ८ततत-3५3५3.+ ५५3 +-नन-न---> 8 न &3%8५ ०३५०१ बेबजन न 
/ 443०-3++०क.-3५-4-4-%०००क- “+-३०/ ४ॉ- १०७५५.» ००००+-कनन्कनक»- तन ५ उ+४क/ भेककन+-०क--० 


'++ 


रेणु छुरित अछकावलछी । ” 
( ४२८ ) दीका । कवित्त (' ८४२-४२८ ८४१४ ) 
० ०३ ९ कक ७ टिः ६ है हु आक # 
कुवां मं खिसिलि, वेह छूटि गह, नई भट्ट,ऩे या असंका 
कछ और उर आई है । रालिकन मन दख जानि, सो सजान 
नाथ दिया दरसाय, तन ग्वाल सुख दाह हे ॥ गोवर्डन तीर 
| कही “ आगे वलबीर गये श्री गु्ांई घीर सा प्रनाम, ” या | 


0७ नाई है। घनह बतायो, खोदि पायो, विद्वावास कर ! 


वत> ०-9... 


। ३. >रविकीओ+ इक: गम; 333४ + मी अ अपार «+ ५०३ ही >ग मिथ 4०-६४ पी +- पर पान पन्ने ना-++०-+मी कप पा“ मनन नानक. 
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| हियें सुख छायो, सेक पंक ले बहाई है. ॥ ३४७ ॥ हे 
-३४७८ २८२ ) 
वार्तिक तिलक । 
फिसल के कुआं में गिर पड़े; शरीर छूट गया; दिध्य 
नवीन देह पाई । छोगों ने अकालमृत्यु की आशंका की। 
रसिक जनों के मन में दःख हुआ । सो जानकर श्रीनाथ 
सुजान शिरोसणि ने दिखा दिया कि आप दिव्य ग्वाछ 
दारीर धरे गोबर्द्धन पत की जड़ में यह कहते चले जा 
७ 5३० ८६ &. हि कि घर ५ | 
रहे हैं कि “ बलवीर आगे गए हैं उनके पीछे जाता हूं; | 
गुशाई जी से मेरा प्रणाम कह देना । ओर अम्ुक ठिकाने 
३ आट लक 5 दर्द रु पे 
इतना धन है साधुलेवा में छगा देवें। ” खोदा गया तो 
वह द्रव्य मिछा, सब को बिश्वास आया, ज्का रुपी पंक 
घुल गया सब का मन प्रसन्‍न हुआ । 


है 


“-+-+च्य> (2४८४0 3४९८० 3 लीिि-+ 


श्री गोकुलनाथ जी । 

गुशाई गोकलनाथ जी (श्री १०८ वलभाचार्य्य जी के 
पोते, श्री बिद्दलनाथ के पुत्र ) के पास एक घनीने छाखों 
रुपए भेंट देन के लिये छाकर विनय किया कि “ मुझे 
शिष्य कीजिये ”। आपने उससे पूछा कि “ किसी वस्तु में 
तुम्हारी विशेष प्रीति आशाक्ति है ! ” उसन उत्तर दिया कि 
“किसी में नहीं ”। आपने कहा कि “ जब तुमरम प्रीति 

का बीज ही नहीं तो में तुम्हें शिष्य नहीं कर सकता; यदि 
जिसी में प्रेम होता तो उसे मोडकर श्री शोभाधाम के चरण 


हा णाजडजऔ- >3०७७०७०००--+क-२० ३००३ ७००>->क--जीड * फ फीडलकपबमक»०ट... «4-4 -अनाका जी अ०++3-क- वन कान न स्क-आ* *नननकना- पतन पकानन--०० नकल 3५ +8--७-क की जननी त७७ कर... 
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छा भाधानादाबानन५ धन कक 
में छगा दिया जाता | ” क्‍ 

“ कान्हा ” नाम एक भेगी सन्दिर के बाहर झाड़ू छ- 
गाया करता ओर सामने से “श्रीनाथ” जी का इहोन कर 
प्रेम में मग्न हुआ करता था । 

सब की दृष्टि बाछक (ठाकुर जी ) पर न पड़े, इसलिये 
आपने एक भीत (दीवार ) खिंचवादी । दमन न पाने से 
कान्हा बिकल हुआ । श्रीठाकरजी न उसे तीन रात बराबर 
स्वप्न मे आज्ञा की कि “ गोकलनाथ स कह के यह भीत 
गिरवा द _ । कान्हा आपसे तो विनय नहीं कर सके पर 
किसी से कह दिया | तब गोसाई जी ने उससे पछा; उनने 
सब वार्ता कही । आप प्रेम में डूबे, कान्हा को कृपापात्र 
जान हृदय से लगा लिया और नह भीत गिरवादी क्योंकि 
उस्से स्वप्न का प्रमाण मिला | प्रेम की ग्राहकतता की जय, 
प्रमियां की जय । " 


| की आज 


कह रघपति सन भामिनि बाता। मानों एक प्रेम को नाता ” 


७८:५2 0-4..30-०० ० ननॉान-+न«««»म-.०+-+>>ममन+++म 


श्रावद्मान, श्रा मंगल जा । 


( ४२९ ) मूल छप्पय| ( ८४२-४२९ ८४१३ ) 

“ वृडमान, “मगेगल गंभीर, उसे थम हरे 

' भक्ति के ॥ श्री मागोत वषानि, अमृत में नदी 
बहाइ । अमल करी सब अवानिे, ताप हारक सुष 
दा ॥ मक्तन सों अनराग दीन सो परम दया 
कर । मजन जसोदानंद संतसंघटे के आंगर॥ 


'गकना»+४4आनकामहानऑक-#- अनजान ए किन 7: धक्षशी शशि. पस्‍ाआहण 7 िय पि आप था आ हि 7 
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इन यननननकमपन»ॉल जनम. 


अमगज उदार, कालयुग दाता मुगतिके॥ 
|| वर्डमान,गंगलगमीर,उम थंमहरि मक्ति के ॥८२॥ 
( २१३-८२८- १३१ ) । 
वार्तिक तिलक । 
(१) श्री बद्धेमान जी । (२) भरी गंगल जी | 
(३ ) श्री भीष्मभट्ट जी । 
श्रो बद्धमान जी ओर श्री गंगल जी, दोनों भाई “श्री 
भीष्मभट्ट ” जी के पुत्र बड़े गम्भीर, उदार, त्रिताप हरने | 
वाले, सुख दनेहार, बड़े दीमदयाल, भगवतभक्ति के दो | 
खम्भे, कलि के जछ्वोवों के. सदृगति क देनवाले हुए; श्री 
मठ्गवत की कथा कहने में मानो अम्रत की नदी बहाते थे 
संसार भर में आप दोनों का यद्वा विदित था; हरि भक्तों से 
“बड़ा अनुराग रखते थे; सन्तसमूह में अग्न अथवा संतों के 
संग में आगर ओर श्री यशोदानन्द्न जी के भजन में 
निपुण थे । 


























( ४३० ) मुल छप्पप । ( ८४२-४३० -- ४२२ ) 


“ रमदास  परतापतें,“ षेम गसाई  पेमकर। 
रघनन्दन को दास, प्रगट ममंटऊ जाने। स्वेस 
सीताराम ओर कछु उर नहिं आने ॥ धनुष 
वान॑ सी प्रीति, स्वामि के आयुध प्यारे । निकट 

छिरितर रहत होत कबहूं नहें न्‍्यारे ॥ सूरवीर ; 
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असमत सहश, परम उपासक प्रेम मर. 3 “ राम- १ 

दास ” परतापतें, “ षेम गुसाई ” पेमकर ॥ ४३॥ 
( २१३-८३८ १३० ) 

वार्तिक तिहक | 

श्रीक्षम गुसाई जी । 

|. गुरु महाराज श्रोरामदास जी के प्रताप से, श्रीक्षेम 

| गुशाई जी कल्याण करनेवाले हुए । जगतभर में यह 

विख्यात है कि आप श्रीरघनन्दन जी के परम भक्त थें 

कछ भी हृदय में नहीं लाते थे, केवछ श्रीसीताराम जी 

' को अपना सव्वैस जानते थे; स्वामी के आयघ घनष काण 

' आपको अति प्रिय थे, घनषबाण से अतिशय प्रेम श्खते थे। 

। आपका मन श्रीयुगलसरकार से अछग नहीं होता, सदेव 

' श्री चरणों ही में रहता था। श्रीमारुति जी को छाया सर बीर,, 
अनन्य उपासक आर परम प्रेमी थे ॥ 





। मर 
( ४३१ ) मूर | छप्पय । ( ८४२--४३१५८- ४११ ) 
विट्रलदास माथुर प्रकट मयो अमानी मानदा ॥ 
तिलक दाम सो प्रीति, गुनाहें गन अंतर धारबो। 
 भक्तन को उतकर्ष जनम भरि रसन उचारबो ॥ 
सरल हंदे, संतोष जहां वहाँ, पर उपकारी 
उत्सव में सुत दान कियो कम दुसकर भ्सरी ॥ 
हरे गोविन्द जे जेमोविन्द गिरा सदा आनददा! $ 
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7विहलदास' माथर मुकुट मयो अमानी मानदा 
॥ ८४॥ ( २१३-८४७१२९ ) 


वातिक तिलक । 


अआविट्ठलदास जी । 

श्रीबिडहलदास जी उत्तम माथुर चोबे ब्राह्मण थे “'सब- 
हिसान प्रद आपु अमानी ! । आपको तिलक ( ऊद्धपुण्ड ) 
ओर कण्ठीमाला से बड़ी प्रीति थी । गुण ही गुण को 
( अबगुण को नहीं ) उर में रखते थे । सनन्‍्तों भक्तों की 
बड़ाईं जन्म भर आपकी जिव्हा पर रही । सरलहृदय, 
सनन्‍्तोष शीछ, ओर परहितरत थे , ऐसा भारी दुष्कर कम 
किया कि उत्सव में पत्र को भगवत के न्‍्यवछावर करके 
दान कर दया। सदा “ गावेन्द नाम एस प्रेम से उच्चारण | 
किया करते थे कि सबको आनन्दमम्न करदते थे ॥ 


( ४३२ ) टीका । कबितत । ( ८४२-४१२-- ४१० ) 


भाई उसे माथर, सराना के परोहित हे, छरि मरे 
आपस में, जिया एक जाम हे । ताको सत विहल स दास, 
सुख राले हिये लिये, बेस थारी भयां बड़ो सेवे स्याम है॥ 
बोट्यी नूप सभा मध्य, “ आवत न विप्र सत, छिप्र लेके 
आवो ” कही, कल्लो “ पेज काम है ”। फेरि के बलायो 
&« करो जांगरन याही ठोर, ” काहू समझाथो गावे नाचे प्रेम 
फाम है।६४८ ॥ ( ६९९-३४८ ८ २८१ ) 
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शत ज्ल्व्त्ततचक 


४ श्रोबिदछदास जी ” कपिताऔर चचा उत्तम: माथर 
चोबे ब्राह्मण, ओर राना के पुरोहित थ; दोनों भाई 
आपस में छड॒ कर पहर भर में मर गए । बिइल जी उस 
समय थाडे ही वेस के थे: पर लड़कपन ही से आप सख 
राशि इयासम का अपने हृदय मे रखते थे। राना के पास 
जाने आने की आवश्यकता नहीं समझते थे । एक दिन 

पा 2 शी गा बी ४५७ से, 
राना ने सभा में पूछा कि “ वह विप्रसत आता नहीं है ! 
क्‍ 
| 








कया बात है ! ” दुजनों ने कहा कि “ बह अपने तई छोभ 
राहत हारदास अनमान करता है  । राना ने शांघ्र बला 
भेजा; आपने उत्तर दिया कि “ शक्षीहरिगोविन्द कृपा से 
राना के प्रताप से मेरी कामना पूण है राना जी को कष्ट 
' क्‍यों दूं ”। किसी ने कहा कि “ वह नाचनेगाने में ही 
! चेक ७ न्‍ -$० अल की कक हि ११ 
' बेरागियों के साथ अपने घर अपना दिन बिताता हें। 
पुनः राना ने आपको कहला भेजा कि “ आज रात को 


# 


हरिकीततन जागरन हमारेही हां हो ”। 


पलक“ अकपललमरन जद 42 के 


( ४३१३१ ) टीका | कबित्त ( ८४२-४१३३ - ४०९ ) 


७  आ 5 हा के म 

गये संग साधुनि ले, बिने रंग रंगे सब, राना उठि 

३. ७. का हैं ३5... ४. | पी ९5  क 
आदर दे, नीके पधराये हैं। किये जा बिछोना तीनि छातिन 

के किक का... छ. बा 8 ७७ किक. हें 
के ऊपर ले, नाथि गाय आये प्रेम गिरे नीचें भ्राये हैं ॥ 
राजा सुख भयो सत, दृष्टनि को गारी देत, संत भरें अंक 
पी ेत घर मधि ल्याये हैं । भूष बहु भेंट करी, वेद बारी | 
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सात परी, पाछे लुधि भई, दिना तीसरे जगाये हैं॥ ३४ कै ॥ 
| (६२९-३४९ - २८० ) 
बातिक तिछक । 
आप साधुओं को साथ लेकर पहुँचे: सब के सब बिनय 
ब्रेम में रैंगे थ, आर श्रीविह्रल जी के प्रेम का कहना ही 
क्या । राना ने उठकर समाज का आदर सम्मान किया । 
कई दुजनों के कहने से जागरन के लिये बिछावस तिखने 
की छतपर कराया गया था। समाज को वहीं पचराया । 
श्रीयिहल जी भगवत यहा नाम के कीत्तन में प्रेम से ऐसे 
बेसघ हुए कि तिखन पर से नीचे धम से गिर पड़े । राना 
का जी उड़ गया, बहुतही डरा, उन दुष्टों पर क्रोध करके 
दर्वचन सुनाए। साधुओं ने आपको गोंद मे उठाछिया, 
'घर छाए। श्री भक्त रक्षक भगवान की कृपा ले आपको 
चोट का तनक नाम तक नहीं कल । द्रीर बेसाही पड़ा 
रहा, तीसरे दिन सध बुध आया आप जागे । राना ने 
अपराघ क्षमा कराया, बहुत कुछ भेंट पूजा भेजी ॥ 














( ४३४ ) टीका । कवित्त, ( <४२-४३४ -- ४०८ ) 
उठ जब, माय ने जनाय सब बात कही, सही नहीं 
जात निसि निकसे वियार के। भाये यों “छटीकरा ” में, 
गरुड़ गोविन्द सेवा, करत मगन हियें रहत निहारि के ॥ 
राजा के जे ल्मेग स्‌ तो हृढि करि रहे बैठि, तिया मात 


न जार से अल जे कक आई करे रूदन पकारि के । किये छे उपाय, रही किते 
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व पाय, ये तो रहे मैंडराय, तब वसी मन हारे 
॥ ३५० ॥ ( ६२९-३५७५० ४ २०७९ ) 
वार्तिक तिरुक । 

जब श्रीबिद्वल जी की मूर्छा गई तो आप की माताजी 
ने राना की परीक्षा की सब बात कह सुनाईं। आप रात के 
समय अपने घर से चलदिये “ छठीकारा ” ग्राम मे आए 
जहां श्रीयद्ञोदा जी ने भगवान्र की छठी की थी। वहां 
भी “गरुड़गोविन्द ” जी की सेवा पूजा में तत्पर हुए; प्रभे 
की छबि देख देख मग्न रहा करते थे । राना के नोकरों ने 
लाख दूढा, कहीं नहीं पाया । पर आपकी खत्री तथा माता 
को आप मिले; त्रिया ओर माता चिछा चिल्ला कर रोने 
लगीं; घर चलने के लिये बहुत कुछ कह्दा पर आप ने एक 
न छुनी; वही जमे रहगए। तथ द्वारकर भाषकी स्त्री ओर, 
माता भी वहीं रहीं ॥ 


( ४१५ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४१५ -- ४०७ ) 


देष्यो जब कष्ट तन, प्रभ जू स्वपन दियो “ जावो मधु- 
पुरी ” ऐसे तीन बार भाषिये.। आये जहां जाति पाति छाये 
9७ जी २... अहिन, ० का रु ९“ 
कछु आर रंग; देष्या एक षाती, साधु संग आभ्धाषिये ॥ 
तिया रहें गभवती सती मति सोच रती षोद भूमि पाई प्रतिमा 
सु धन राषियें। षाती को ब॒ुछाय कही “ छही यहु लेहु तुम”, 
उन पाँय परि कह्यो रूप मुख चाषिये ॥ ३५१ ॥ 


मं ६२९-३५१ :: २७८ ) 3 
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के घार्तिक निलक । हि. हैँ 


आपको कुछ कष्ट में देख कर भगवत ने तीन बेर स्वप्न 
में आज्ञा की कि “ मधुपुरी (श्री मथुग जी ) जाओ ”। 
आज्ञानुसार मथरा जी गए, परन्तु वहां अपनी जाति को 
ओर ही रंग में अथात्‌ भगवद्भक्ति से विमुख पाया, इस 
कारण से एक बढ़ई साधु सेवी के घर में आसन किया। 

आपकी स्त्री परम सती गर्भवती थीं, इस्स द्रव्य के 
अभाव से कुछ शाच हुआ । मिट्टी खादते में श्री सीताराम 
कृपा से बहुत ला घन ओर एक भगवतप्रातिभषा प्राप्त देख 
कर आप उस बढ़ईं भक्त को देने लगे; पर भक्त जी ने पांव 
पड़कर विनय किया कि भगवत की ओर भागवत की सेवा 
के योग्य आपही हैं ॥ 











करें सेवा पूजा, और काम नहिं दजा, जब फेलि गई 
भक्ति, भये शिष्प वहु भाय के | बड़'ई समाज होत, मानों 
सिधु सात आये वितिधि, वधाये गुनीजन उठें गाय के ॥ 
आई एक नटी गुण रूप घन जटी, वह गाव तान कटी, 
चट पटीसी लगाय के | दिये पट भूषन ल, भूषन मिटत कि- 
हूँ, चहूं दिसि हरि पुत्र दियों अकुलाय के ॥ ३५२१॥ 
( ६२९९ -३५२ ८ २१७ ) ह 
घातिक तिलक | 
“ श्रीबिहछ जी पूजा छोड़ ओर कुछ नहीं करते थे, हर 2; 


_ह्कममसम रहती, 


( ४३६ ) टीका काबित्त ( ८३२-४१६ -- ४०६ ) 
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आप की भगवत सेवा ऐसी विरूपात हुई कि बहुत छोग “5 
आ आ के आपके चल हुए। बड़ धूमधाम सेसमाज होता 
था मानों उत्सव के सोत समुद्र में आ पहुँचते थे।गुणीयों 
का नाचना गाना भी भले प्रकार से होता था। एक दिन 
एक गुणवती नटी नें भगवत के आगे ऐसा नृत्य ओर 
कीतेन किया कि बेसध होकर श्री बिइलदास जी ने सब 
सम्पति को तो बात ही क्‍या, बरठच अपने प॒त्र श्री रंगीराय 
जी तक को भी श्री भगवत पर न्यवछावर करके उस नटी 
को दे दिया । ( दा० ) “ रूप, चाज की बात पुनि, सरस 


३० 


कटीडी तान। रसिक प्रबीणन के हिये, छेदन को ये बान ” ॥ 





( डरे ) टीका । कबित्त ( ८३४२-४४ ३३८४ ० (९ ) 
«४ रंगी राय ” नाम ताकी सिष्य एक राना सुता, भयो 
कक ५ ९ #“+ आह, £- ३ ९ ७७ ६६ रे 
दुष भारी नेक जलहूँ न पीजिये। कहि के पठाइईं वार्सा, “चाहा 
सोईं धन लीजे, मेरो प्रभु रूप मेरे नेननिकूं दीजिये ” ॥ 
६६ न के हज ३ कील ३१ & 5. आओ, हर्ष के ही. आह 
हठय तो न चाहों, रीक्षि चाहों तन मन दियो; ” फारे के 
समाज कियो विनती को कीजिये । जिते गुनीजन तिने 
दिये अनगन दाम, पाछे नृत्य कप्पौ आप, देत सो न छीजिये 

॥ ३५३ ॥ ( ६१९-३५३ ८ २७६ ) 

शऔ्ररंगी राय जी की शिष्य राना की एक लडकी थी; इसने 
सुनकर कि हमारे गुझजी को इनके पिता श्रीबिदल 
जी ने अमुक नटनी को दान कर दिया, अन्न जछ 


कु 


देया; ओर उस नटनी को कहछा भजा कि मनमाना 


_-अामप्मवुक्रााकपाना०००००७००-+ १ पम्प“ मामा पाक" 


पु 
श्ज्व 
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थ्यं 
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28४ मुझसे छे मेरे गुरु भगवान्‌ को मुझे वे कि वशेन किया 
करूं । उसने उत्तर विया कि “ में द्रद्य की भृखी नहीं, हां 
रीझने पर तो तन सन घन सबही दे सकती हूं ” । 

राजकन्या ने श्रीबिदछ जी से बहुत विनय करके, पनः 


भागवत समाज कराया। सब गणो नाचे गाए, उनको | 
इसने बहुत कुछ दिया, ओर इसने आप भी भगवत के भागे 


नृत्य किया; श्रीबिहछ जी न्यवछावर देने छगे पर न लिया । 





( ४१८ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४३१८ ८: ४०४ ) 


ल्याई एक डोला में बैठाय रंगीराय ज॑ को, सुन्दर सिंगार 
कही वार तेरी भाइये । कियो नृत्य भारी जो विभति सो 
तो वारि छिये भरि अक वारी भट किये द्वार गाइये॥ “ मो 
हन न्‍्योछावर में भयो, मोहि लेहु माते, ” लियो उन शिष्य, 
तन तम्यो कहा पाइये ॥ कक्षो जू चारित्र बड़े रसिक 
बिचित्रन को, जी पे ला मित्र कियो चाहो, हिये ल्‍्याइंय 
॥ै ३५४ ॥ ( ६९९-३५४ ८ २७५ ) 


वार्तिक तिरक । 


श्रीरंगीराय जी के सुन्दर. दाइगर कर, उनको डोछे में 
बिठउऊछा, वह नठनी ले आदे, ओर कहा कि “ अब नत्य 
करने की तम्हारी बारी है।” श्रीरंगीराय जी ने ऐसा 
नृत्य तथा गान किया कि निपट रीक्षके नटी श्रीरंगीराय 
जी को न्‍्यवछावर कर फिर श्री।बद्लद।स जी को देने छगी, 


पर पर मे गत कील मद कील ली लिक की जे बच आपने न लिया तो इनकी विष्य राजकम्था ले इन 
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'इरामल्‍यातमममक.. 


का को ले लिया और आती प्रसन्न हुई । 
उसी क्षण श्रीरंगीरायजी ने अपने प्राण भी भगवत को 
न्यवछावर कर दिये । 
बड़े बढ़े रासिकों के चरित्र में ने गा सुनाये, जो आप 
के. ४. ६६ हैं. कर ७ ७७ हा. 
चाहते हों कि “श्रीयुगल सकार के चरणा म प्रेमा परा 
रु का जा रे की जी... के... 
मुझे दोवे, ” तो इन रासेकों के अपूव चरित्रों को अपने 
हृदयमें आप धारण करें ॥ 





























( ४१९ ) मृर । छप्पय | ( ८४२-४१९ ८: ४०१ ) 
हरि राम हठीले मजन बल, राना को उत्तर 
दियो॥ उग्र, तेज, उदार, सुधर, सथरा$ सावा। प्रेम 
पुज, रेसरासि, सदा गद्गद सर (स्वर) ग्रीवा ॥ भ- 
क्तन को अपराध करे ताको फल गायो॥ हिरण्य- 
कशिप प्रहलाद परम दृष्टांत दिषायों ॥ सस्फुट 
वकता जगत मे, राजसभा निधरक हियो ॥ हरि 
राम हठीड़े मजन बल, राना को उत्तर दियो॥८५॥ 
( २१३-८५८ १२८ ). 
बातिक तिछक । 
श्री हरिराम हठीले । 
श्री हरिराम हठीले जी उग्र, तेजस्वी, उदार, सुघर, बढ़े 
सुन्द्र, प्रेमपुञज, रतराहि, थे; आपके गछे का घ्वर सदा 
पा पग रहा करता था । जो कोड़े किसी हरिभक्त का 
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ऑन करे उस्क्रा क्या फल होता है, सो श्रीप्रह्मद हक 
के शत्रु हिरण्य कड़ीपु का उदाहरण देकर, राज सभा में, 
राना से, निधघड़क ओर स्पष्ट रुप से कह ही सुनाया; 
भगवत भजन के बल सेजी में राना का कुछ इर न आया। 











( ४४० ) टीका । कवित्त ( ८४२-४४० :: ४०२ ) 


राना सों सनेह, सदा चोपर को खल्‍यो करे, ऐसो सो 
सन्याती, भाम सत की छिनाइ है । जायके पकाय्यों साध 
झिराकि विडाय्यों, पय्यों विमखके वस, बात सांची ले झठाई 
है ॥ आभाये हारेराम जू पे, सबद्दी जताई, रीति प्रीति करे 
बोले चल्‍या आगे आवबे भाई है ॥ गय, बेठे, 'भायों जन 
मन में न ल्यायो नप, तब समझायो, झाग्यों; फेरि भ दि- 
वाई है ॥ ३५५ ॥ ( ६२१९-३१५५ - २७४ ) 


ःः तिरुक । 
राना के वबार में एक सन्यासी ऐसा था जो राना के 
साथ चापर खेला करता भोर उस कारण वह बहुत मुंह 
लगा हो गया था। उसने एक बैरागी साधु की भूमि छिन- 
'वादी ! सन्‍त ने राजसभा में जाकर पुकारा; परन्तु उस 
विमुख ( सन्यासी ) के बडा में होकर राना ने इन्हें पझि- 
दुकी के साथ निकलवा दिया; सच्चे पुकार को झूठा समझा । 
.. बेरागी सन्त ने आकर श्रीहरिराम जी से अपना सब 
बृत्तान्त निवेदन किया । आप इन्हे भाई जानकर अथवा 
कह बात मन भाई मान, रीति प्रीति कर, बोछे कि “चल 











4 | हर: 4 । 
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( आप उनको लेकर राना के दबार में जा बेठे, पर तना 
तनक भी अपने मनमे यह बात न छाया कि हरिजन आए 
हैं। तब आपने ठस राना को फटठकारा, भोर दिरिणकशिपु 
की दहा सुनाकर उसे समझा दिया कि सन्त का अपराध 

करने का परिणाम कसा होता है। राना ने साधु की भूमि 

फेर दी। वे परस्पर म॒द्दित हुए । 








बीज न ना जा ४७४5... £८53........0....... रू घन ऋ 





( ४४१ ) पुृक्त । छप्पय ( ८इं२-४ ४६१ :८ ४ ० १ ) 


“कमलाकर  मट, जगत में, तत्व वाद रोपी 
धुजा ॥ पंडित कहा प्रवीन अधिक आदर दे 
आरज | संप्रदाय सिर छत्र, हितीय मनों “ मध्वा- 
चारज _॥ जैतिक हरि अवतार, से परन करि 
जाने । परिपार्टी “ध्वजविजे  सहश, भागोत . 
_बंखाने ॥ श्रुति, स्मृति, संमत पुरान, तप्नमद्रा- 
 धारी स्रुजा । “ कमठाकर मठ / जगत में, तत्व 
वाद रोपी घुजा ॥ ८६॥ ( २११३-८६ ८१२७ ) 
घातिक विकक । 
अीकमलठाकर भट्ट जी। 

पषणिडत श्रीकमछाकर भट्ट जी ने जगत में तत्ववाद का 

| 'वजा फहराया था। का प्रवीण थे, ओर आय ( भ्रष्ट ) 
| छागा का बड़ा आदर मान किया करते । “ श्रीमाध्व स- 
ही पाप ” के सीस के छत्र, मानो द्वितीय “ अआओलहर. 


० -.कनमन कक. 
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2६ थे । भगवान के जितने अवतार, उन सब के सब ही 
को पर्ण अवतार मानते, अंश कला भव नहीं रखते थे । 
४ विजय ध्वजी ” परिपाटी के अनुसार “श्रीमदभागवत ” 
को कथा कहते; श्रुति, स्प्रति, पुराण, सब से सम्मत, किप्ती 


से कुछ विरोध नहीं रखते;अपन भजाओं पर भगवत आयपधों 


की तप्त मद्रा धारण किय हुए थे। 
++++++++++““--+०००० | ह_ हि कुककणकककी-----+----+-+७५++-+_-+ 
( ४४२ ) मूल | छप्पय ( ८४२-४४२ ८८ ४०० ) 


“ब्रज भाभे उपासिक मह सो, रचि पचि हरि 
एके कियो॥ गोप्य स्थल मथरा मंठल जिते,"वा राह 
 बषाने | ते किये “ नारायण प्रगट प्रासिद् पृथ्वी 
मजान ॥ मक्तिसथा का सिंधु, सदा सतसंग सम। 
जन । परम रसज्ञ, अनन्य, कृष्ण टीटा की भा- 
। जन ॥ ज्ञान समारत पच्छ को नाहिन कोउ पेंडन 
वियो ॥ ब्रज समि उपासक मट्सो रचि पचि हरि 

एके कियो ॥ ८७॥ ( २१३-८७ -- १२६ ) 

धातिक तिलक । 
श्रीनारायण भट्ट जी । 

ग्रीनारायण भट्ट जो बज की भमति के उपासक हृए, 
नाम, रुप, छीछा, घास को एक ही करके (अभेब) मानते थे । 
आप ने वाराह पराणान॒स्तार श्री मथरा संडर के सब 


: * प्रगट किये | आप भक्ति पियष के सागर भर र9 


तक का अर न्‍« >किस कक सन लक न कल से क  जक क कब क क  क क 
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ना कक जलन न्यनम, 








72०8 सन्‍तों के समाजों में रहनवाले, परम रसज्ञ, अनन्य, हे 
श्रीकृष्णछीछा के बड़े प्रेमी थे । किसी स्मात के पक्ष को 
खडन नहीं करते थे । 
( ४४३ ) टीका । कबित्त ( ८४४२-४४ ३ -: १९९ ) 

भट्ट श्रीनारायन ज भये ब्रज परायन, जायें जाही 
ग्राम तहाँ ब्रत करे ध्याये ई । बोलिक सनांव इहां अमुको 
सरुप है जू, छीलछा कुंड धाम स्पाम प्रगठ दिखाये हैं ॥ 

"पे चर नी बिक शा. ९ ४. छक शी 
ठोर ठोर रास के विलास ले प्रकाह किये, जये या रासक 
> ८65 ० ८८ छठ ८६ रे 
जन कोट लख पाये है ॥ “ मथरा ” ते कही “ चलो 
बना, . परछे बना कहा ? “ ऊचेगाव ” आप खाद सा तल 

हैं ॥ ३५६ | ( ६२९-३५६ ८ २७३ ) 
वातिक तिलक । 

आर आप आप 
श्रीनारायण भट्ट जी ब्रजभूमि परायण हुए; जिस 
ग्राम में जाते ब्रज का ही ध्यान किया करना ही आपका. 
ब्रत था; लोगों को बुछ्ाकर बताते थे कि “ ग्हाँ अमुक 
मूर्ति है, खोदो तो निकले; यहां अमुक कण्ड है, यहां 

औे ५. | रे ९" श्र शीत पक 8 
अम्ुक घाम है, ” ओर प्रमट दिखा भो दिया करते थे । 
ठार होर रहस्य विलास प्रकाह करते कि “ यहां हरे ने 
अम॒क लीला की है; ” जिसको जानकर रसिकों को बड़ा 


है 
[की 


ही आनन्द होना था। आपने कहा कि “ श्री बेणी तीर 
चलो ”। छोगों ने पूछा कि बेणी कहां है आपने “ ऊंचे- 
गांव ” में उनको लेजा, पृथ्वी खोदवा, श्रीबणी जी का 


सात [देखा दया । 
' ४७७७७; 8 __>0 
सच ..- न 7-7 7-7______----77-7777-777_-7---- 2“ | 


3-२ --३.००२+० ७. “नन/मन+ नामक ++ 4-3५ न- सन पन- ३७५५० ३०५-५*३७....४०० अमन नानक न नन-ननल- 3३-33 न>++- सन ननन+3 न» “नननननमम नी कक ७९५५8. सन नतीना+कनननमन--+५किन--क ५ >+०-+ ००५» 5... 
नमन कनन»»-मक-+५ ५००७ 4:५७५+७५०५ ५. ७७३०-७५ ान->>लकस--».-५+०++_3:४८०-- ५५-33. ५-3 अमन न न पननशनी किन ननन-मल न ननननन “नलक-१५३०-५०५+ नल नानक फनान-बग ५५-33 “७43५-५3 नमनसन न >-4७-44-१५ ०३५३५ ५५»-५5->++++०++मलकन-पकन-3--पपननक नमन न न तनमन + नमन नमन मनमअन न 











८६३२ ' ओभक्तिसुधानिन्दु स्वाद । 869 


री गम ्््ः 
2 ( ४४४ ) मूल । छप्पय ( ८४२-४४४ :- ३९८ ) कु 
| __ ओ ब्रजबछभ सु “वछम, दुलम सुष नेननि | 
दिये॥ नृत्य गान गुण निपुन रास में रस वरषावत। 
अब * लीला ललितादि वलित दंपतिहिं रिज्ञावत *॥ 
अति उदार निस्तार, सुजस ब्रज मेडल राजत *। 
महा महोत्सव करत, वहुत सबही सुख साजत * ॥ | 
अ्रीनारायण भट्ट प्रसु, परम प्रीति रस वस किये। 
श्री त्रजवछ्ठम वकछुम, दुलभ सख ननाने दिये 
॥ ८८॥ ( २१३३-८८ - १२५ ) 

वातिक तिरक । 
श्री ब्ठभजी । 

श्रीबक्ठभ जी ब्रज भूमि से बड़ीही प्रोति रखते; ओर 
ब्रज मण्डल के छोग भी आप से बड़ी प्रीति करते थे; 
क्योंकि आप न सब के नेत्रों को श्री रहस्य लीला का दुलुभ 
सुख्॒ दिया था; नृत्य, संगीत, ओर ओर गणों में आप 
प्रवीण थे; ओर रहस्य छीला में आप आनन्द रस की 
बरषा किया करते थे । श्री ललितादि सखियों समेत 
श्रीराघाकृष्ण जी को रिझाया करते थे। आप कलिजीवबों क 
निस्तारक हुए । श्रीत्रज मण्डल में आज भी आपका सुयश 
छा रहा है। बड़े सुख साज के साथ, महामहोत्लव किया 
करते थे | भीबल्लनाचाय्ये जी ने श्रीनारायण भट्ट को, परम 


३ का... > की 
(५ “प प्रात स रत बस कया था। न 
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5482 %७७७७७७ के 
४0 # बहुतेरे कहते हैं कि आप ( श्रीवद्ठभ जी), श्रीनारायण भट्ट नी के ६. 
श्षिष्पय थे, ओर और लोगों का कहना हैं कि दोनों परस्पर प्रेमी थे । आप 
श्रीनाभा स्वामी के समय में, और विक्रमी सम्बत १६३२ सन १५७५ ( 575 ) 
इसवी के लगभग वत्तेमान थे । उस समय के बादशाह की सम्मति छेकर 
और अरीनारायण भट्ट जी की सहायता पाकर, आपने रहस्य लीला के महोत्सव 
का प्रकाश किया । 
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( ४४५ ) मूल | छप्पय ( <४२-४४५-- १९७ ) 
संसार स्वाद सुख वांत ज्यों, हुहं “ रूप, 
“सनातन _ त्यागि दियो॥ गोड़ देश बंगाल ह॒ते स- 
बही अधिकारी । हय गय मवन भैडार विभो मृ- 
भुज उन हारी ॥ यह सुख अनित्य विचारि वास 
बंदावन कीन्हों। यथा लाभ संतोष कुंज कर वामन 
दीन्हों ॥ ब्रज म्रमि रहस्य राधाक्ृष्ण भक्त तोष 
उडार कियो ॥ संसार स्वाद सुख वांति ज्यों हुँ 
रूप सनातन त्यागि दियो॥ ८९ ॥ ( २११२ 
 ८९७१२४) 
(१) श्रीरूप जी। (२ ) श्रीसनातन जी । 
वातिक तिलक । 
श्रीरूप जी तथा ओश्रीसनातन जी दोनों भाइयों न 
सेसार स्वाद के सब सखें को उवान्त ( बमन कियेहुए ) 
“ भांति परित्याग कर दिया । 
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आप गोड़देश बंगाले के शासक के एक बड़े अधिका 4 7 
थे; आप दोनों भाई बड़े विभव वाले थे; हाथी, घाड़े, भवन, 
भूमि, भेडार, सब कुछ भूभुज ( अवनीडा ) केसे रखते थे। 
एक समय रुपये गिनते गगिनते ही सारी रात व्यतीत हो गई । 
यह आनित्य सुख आपको ग्लछानि तथा बड़ी विरक्ति का 
कारण हुआ । अपने गुरु श्रीनित्यानन्द जी की आज्ञा से 
दोनों भाहयों ने शक्रीवृन्दावन में बास किया | यथा लाभ 
सम्तोीष यह आप में पुरा था । केवछ करवा कोपीन ओर 
भीवन्दावन के कुंज, के अतिरिक्त अन्य कुछ में आपने मन 
नहीं दिया । ब्रज भूमि के तीथों को और श्रीराघाकृष्ण भक्त 
सुखकारी के रहस्य को प्रकाश किया। 
है" आप सम्बत १६३० सन १०७३ (573 )३० कलिअब्द ४६७४ 
में वत्तमान थे । 
( ४४६ ) टीका । कवित्त ( ८४२-४४६८३९६ ) 
कहत वैराग, गए पागि नाभा स्वामी जू वे, गई यों 
निवर तुक पांच लागी आँचि हे । रही एक मांझ, धय्यो कोटिक 
कवित्त अर्थ, याही ठोर ले दिखाया कविता को सांचि है॥ 
राधाकृष्ण रस की आचारजता, कही याम॑, सोड़ “ जीव- 
नाथ भट्ट ” छपे वानी नांचिहे॥ बड़े अनुरागी ये तो, कहिबो 
बढ़ाई कद्ठा, अहो जिनि रूपा दृष्टि प्रेम पोथी बांचिहे ॥३५०॥ 
( ६२९-३५७ ८ २७२ ) 
वार्तिक तिलक । 
पे श्रीमाभा स्वामी जू महाराज श्रीरूपसनातन जी के 0 


५१ अ 
१2 22220 
हु का 
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एवैराग्प ही के वणन में, अपने छप्पय के पांच तक तक 
निवर गए, ऐसे अनरक्तिविरक्ति के आवेश में आप पग 
गए । बचे हुए केवल एकही तक में श्रीस्वामी ज ने कोटि 
कवित्त के अथ रखदिये, कविता की सचाई ओर स्वरूप 
ऐसही एसही शोर में प्रगट होत हैं । श्रीराधाकृष्ण रस के 
 आचार्य्य श्रीरूपलनातन जी हैं, यह आपकी आचार्य्यता 
कही है । इसी प्रकार श्रीजीवनाथ भट्ट जी के छप्पय में भी 
| वाणी की चमत्कृति प्रगट है । आप बड़े ही अनरागी थे 





इसका कहना ही क्‍या हैं। अहा * जिनका कृपा कटाक्ष 
| से प्रेम की पोथी पढ़ी जाती है ॥ 


बन्दाबन ब्रज भूमि जानत न कोऊ प्राय, दढ़ दरसाय 
जसी हक मर गाई है । रीतिहँ उपासना की भागवत्त 
अनुसार, लिया रससार सो रासक सुखदाई है ॥ आज्ञा प्रभ 
पाय पाने “ गमापास्वर ” लगे आय, किय ग्रथ पाय भाक्ति 
भांति सब पाई है । एक एक बात में समात मन बद्धि जब 
पुलकित गात हग झरी सी छगाईं है ॥ ३५८ ॥ 
( ६२९-३५८ ८ २७१ ) 


चातिक तिलक । 


। 
| 
( ४४७ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४४७ - ३९५ ) 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


श्रोब्रजभूमि वन्दावन को उस समय प्रायः कोई नहीं 
जानता था; श्रीरुपसनातन जी व श्री जी दोनों भाहया ने ही 
री कृष्णचेतन्य महा प्रभजी के अनशासन से वहां आकर 
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गवाह दिखा दी कि जेसी श्रीशुकदेव स्वामी ने व बना 
किया है । आपन उपासना की रस राशि रीति भी श्रीमद्‌ 
भागवत के अनुसार प्रकाश की, [कि जो रसिक जनों को | 
अति सुखदाइ है । 

श्रीयमुना जी, कुंजबन आर दो चार घरों के परवे के 


अतिरिक्त उस समय वहां कुछ न था। श्रीव॒न्दा देवी जी 


की प्रजा के लिये लोगों का जाना सन॒ आप दोनों भी 
वहीं जा रात्रि में बसे | वन्‍्दा दवी जी ने दहोन दिया । 
पनि श्रीकृष्ण भगवान की आज्ञा पाक श्रोगोपीशवर 
महादव जी के दशन किये | श्रीशिव जा के अनग्रह तथा 
स्वप्न देने स श्रीरूप जी ने श्रीहारभाक्ते के विविध ग्रन्थ 
( भक्तिरसाम्त, रससिद्धान्त, भगवत अमृत, इत्यादे ) 


रचे कि जिनकी एक एक बात में मन बद्धि के प्रवेश करने 
से गात पुलकित होता हे, ओर नयनों से प्रेमाश्रु को झड़ी 


सी लग जाती है । 

श्रोवन्दा देवी जी ने आज्ञा की, तब इनकी सूत्ति को 
दोनों महानुभावों ने खोद निकाऊी ओर स्थापना क्रिया । 
जब किसी की गऊ बच्चा देती है तो वह कुछ दिन तक 


श्रीवृन्दा देवी जी को दूध चढ़ाता है ॥ 





ह।क्‍ 


( ४४८ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४४८ <: ३९४ ) 


रहे “ नन्दगांव ” , “ रूप ” आये, श्री “८ सनातन ” 
कर ८ 
पल, जू महा सुख रुप भोग खीर को लगाइये। नेकु मन आई, 0 
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प्रिया छाडिली जू मानो कोऊ बालकी मुलोज 

ब ल्याइये ॥ करिके रसोई सोड़, छे प्रलाद पायो, भायो 
अमलसो आयो चढ़ि, पूछी, सो जताइये । “ फेरि जिनि 
ऐसी करो यही दृढ हियें घरों ढरो निज चाल, ” कहि आपें 
भरें आइये॥ ३५९ ॥ ( ६२९-३५९ ८ २७० ) 


वातिक तिलक । 





श्रीरूप जी नन्दर्गाव से श्रीसनातन जी के पास आए। 
इनकी यह इच्छा हुई के तस्मइ ( क्षारान्त ) यगलू सकार 
की भोग लगाकर सोद प्रसाद ऐसे महानभाव को पदात्रे । 
यह बात जले सन से आई ही थी कि परम सखदाइनि 
श्रीराधिका लाडडी जू एक बालिका का रूप धर खीर 
>. ३५ ऊतक फ्े शा हा आर कक... हूँ 
भाग का सब सांज लेही आई | श्रीसनातन जी ने रसोई 
करके श्रीयगलसकोीर को भोग लगाया । जब दोनों प्रेमियों 
ने प्रसाद पाया, तो अद्डत स्वाद आया बरन कुछ अमल 
सा चढ़ आया । श्रीरूप जी ने इसका कारण पछा। श्री 
| हर कक श्ः ९5 क कि शत 
सनातन जी ने उत्तर में सब वाता कह सनाई । श्रीरुूप जा 
|| ने आज्ञा की कि फिर कभी ऐसा न हो, इस बात को 
हृदय मे दृढ़ करक रकखा । अपना [वेराक्त चाल पर हा 
चला । दाना मांत श्रीलर्ी जी की कृपा को स्मरण है 
प्रम जल आंखां से बरसाने लगे ॥ 


७..५..२७०५७५५० ५-3 .>3-3-+ ० ---कनान नमन .."-क ० ----न+े ७3 .०४७५»५५०७+ ००» आन धधमपाक नमन ९०० नाक ५५७3५+>३३७३०थआआक-पा++-मएन-+"...डीद3-.मायंकी मापा“ 3 ऑ.-जकिी४+++++नामीकि 8) ५+७४भाकाल*+ाक नहाकन++ ५७०१७. +प मनन पआम कक, 





( ४४९ ) टीका | कबित्त ( ८४२-४४९ -- ३१९१३ ) 
प्‌ रूप गुण गान होत, कान सनि सभा सब आते अकु- 


न्‍क-भ०+-२०म+ आना भ५७७+ न पेन क-. ००» 


टिकनससयिननिनम-अण->नन+-००नक, 





८८ श्रीमक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 





न्‍>अन्‍्मन्‍कःकम्मणऊ-+बलब> 


सन प्रान, सरछा सी आइए है| बड़े आप धीर रहे ठाढे 

| न सरीर सबि, बुधि में न आवे ऐसी बात ले दिखाई है ॥ 

श्रीगुसोई “कणपूर ” पाछे आय देखे आछे, नेकु ढिग भणे, 
स्वास छाग्यो तब पाई है। मानों आगे आंच छागी, ऐसो 
तन चिन्ह भयो, नयो यह प्रेम रीति का पे जात गाई हे 
॥ ३६० ॥ ( ६१९-३५६० ८ २६९ ) 


वारतिक तिलक । 
|. एक रात श्रीरुप गुसाई जी के * समाज में श्रीहरि 
रूप गुण नाम का कीतेन गान ऐसा हो रहा था कि समाज 


कर. पिला 


के समाज सब ही बसघ हो रहे थे प्रेम में प्राण ऐसे 
व्याकुछ हुए कि सब को मर्छा सी आ गई । परनन्‍्त आप 
बड़े धीर थे खड़े ही रहे, * हां शरीर की सचि तो न थी। 
॥ गुसाई श्रीकणपूर जी के मन में आया कि “ आपको देख 
तो ! । सो ये आपके कुछ समीप गए, आप के स्वांस जो 
इनके लगे ता ऐसे तप्त थे कि मानो आग की आंच लगी; 
| इनके हारेर में फफोले पड़ आए । यह प्रेम रीति नई हे 
' किससे इसका वणन हो सके । 

२ कहते हैं कि श्रीकृष्ण चेतन्य महा प्रभु के गोलेक बासी होने पर आपके 
समाज के लोग श्री पुरुषोत्तमपुरि स श्रीहन्दावन में श्रीरूप सनातन जी के पास 


हाय जत..4_+-+ कक - 4 न०ककक ना) +पकन-+- मकान -कन +ननिताग-3+कजकन++ «न ननन-न-य नाम 3पम-नन +मम<कनन नम नी + नमन «न++अनम«++ममनअक्‍ना३५५७५५० ५3५ .५-0>७3 ३393५ 3०५५० ५-+०+»»»-नमाक्रण-३० नरम --प--नत---पक-3- ५७.५... न्क पे बह 


किक 


चले आए ॥| २ जब शरार का अभिमान नहीं रहता तो मछा नहीं होती है । 


( ४८५० ) टीका । कवित्त ( ८४२-४५० ८: ३९२ ) 


५ « श्रीगोविन्दचन्द ” आय निसि को स्वपन दिया दिया हे | 


'आ- जलम-»«म% मम. -क्‍म--सम ५2 3+०५भतक जन कनना+ न्‍अ-ान पशननमाकतापम. 





४89 श्रीभक्रमाछ सटीक । ८३६९ 


दाह भेद़् सब जासों पहिचार्मिये । रहों में खरिक माँ 
पोषें निसि भोर साँस, सीखे दथ धार माय, जाय देखि 
जानिये ॥ प्रगट ले कियो, रूप अतिही अनूप छबि, कबि 
केसे कहे, थकि रहे, छषि मानिये | कहां लो बषानों भरे 
सागर म गागर से, नामर रालिक दिये निसति दिन आनिये 
| ॥ ३६१ ॥ ( ६२९-३६१ ८७ २६८ ) 


बातिक तिलक । 
| श्रीगोविन्दचन्द्रजी ने आपको स्वप्न में वन देकर 
आज्ञा की कि “ खारिक में अम्ुुक ठिकाने मेरी मर्त्ते है, 


७ 
कफ 


भमि खोदके निकालकर स्थापित करो:” पहिचानने के अथ 
गोविन्ददेब झी ने परे परे सब पते बता विये आर यह भी कहा कि 
“४ गऊ सब भोर सांझ वहाँ मझका दव यढातो है, जाके 
देखी !। क्रारूप सनातन जा ने श्रागावेन्दचन्द्र का मात, 
प्रगट की; ऐली अनूप प्रातंसा कि उसकी छाब बखान्ने में 
कवि छोग थक्रित हो जाते हैं, देखते ही बनता है । में कहां 
तक बखान करूं सागर कहीं गागर ( घड़) में समा सकता 
है ! रासिक जनों के हृदय में प्रभु दिन रात विराजते हैं ॥ 





२ 










( ४८१ ) टीका । काॉबित ( ४४२-४५१ ८ १९१ ) 

रहें श्री “ सनातन ” जू “ ननन्‍्दगांव ” “ वावन ” ये 
आवन दिवस तीन दथ छे के प्यारिये । साँवरो किशोर, 
ई६ 5 हो, है 


आप पूछे “ किंद्दि ओर रहो ? ” “कहे चारि भाई” पिता 


फ न्‍ हक कै # 74 
पर रीतिहूँ उचारिये॥ गये ग्राम, बूझी घर, हीरे पे न पाये कहूँ, , 


/9 
हिला धन कप की-+न वन नजन- ५५५०-५०. ++- न क»-3-१८०५५१५०००५०००००० ५०० -+०-५»०-- ००५००-५-०००८न_-केनिनन-५+००० नवीन नेक नफिननननपनन पतन नी ननननननननननन- ०० थ हे ७८ ।$ 
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कट हक पक ले न मन कम जनक ज नम डक 
ता चहं दिसे हेरि हेरि, नेंन भरे डारिये। अब के जो आये । 


कस 


फेर जान नहीं पावे; लीस छाछ पाग भावे, निलि दिन उर 
7रिये ॥ ३६२ ॥ ( ६९९-३६२ 5 २६७ ) 





वार्तिक तिलक । 
श्रीसनातन जी नन्‍्दगांव में पावन सर पर रहते थे 
श्री प्रिया प्रियतम जी को कृपा से दूध मिला करता था; 
एक बेर तीन दिन पय्यनत नहीं मिला । चोथे दिन एक 
सांवलछे किशोर ने क्षीरात्र ( खीर ) प्रसाद छाकर दिया। 
आपने इनकी सुन्दरता देखपूछा-“ छाला ! तुम रहते कहां 
हों? ” आपने उत्तर दिया कि में चार भाई हे, ” ओर 
अपने पिता का भी पता बताया। श्रीसनातन जी ने उस 
गांव में जाकर उनका घर लोगों से पूछा परन्त श्रीहरि का 
पता कहीं नहीं पाया ! चारों दिशि हुंढ थके, नेत्रों से आंसू 
बहाने और कहने छगे कि वे चितचोर छाछ पिया 
वाले अब यदि आवेंगे, तो फिर उनको जाने न दूंगा” । इसी 
भांति प्रभु के प्रेम मं आप मग्न रहा करते थ ॥ 
( ४०२ ) टीका । कषित्त ( ८४२-४५२८- ३९० ) 
कही व्याली रुप बनी, निरखि सरूप नेन, जानी श्री 
सनातन जू काठ्य अनसारय । “राधा सर तार द्रम 
डार गाहे झूल, फल, दंषत लफलछफात मति मति वारिये ॥ 
आय यों अनुज पास, फिर आस पास, देखि भया अते 


("व त्रास, गह्टे पाउ, उर घारिये ॥ चरिति अपार, उभे भाई हित 4 


शी का 
बीत 3 की कद तक न अन्‍म लक आआआ+.:::--क्‍..ह5.न्‍-/+*४”४४क्‍+_[७छौईएशन्‍ा"४४४/४/४/४///"४ै7 ७७७४७४७७७७७७ए-शशश#"#99७॥#0॥७एश/शश"शशश/शशशाशश#शशशा॥शशणणण॥४४भ७७७७७७७७ए्््रशश/शशरणशाआाआआआ/॥ए्ारएभ॥७््भआ्एए्णणणणा/आााााणाााणााा इस इक बल सब बज 








8॥१ श्रीमक्तमाल सटीक 4 ८७१ 





सार सार पमे, जगे जग मांहि, सति सन में उचारिये॥३ ध्श ) 
( ६२९-३६३ ८ २६६.) 


वातिक तिकक | 





श्रीसनातन जी ने अपने अनूप काव्य में श्री प्रिया 
जी की चोटी को व्याडी रुप कहा है (नागिन की उपमा 
दियी है )। श्रीरुप जी को दुष्ट जीव की उपमा भ्रर्की नहीं 
लगी पर काव्य रीति समझ चुप रह गए । एक दिन श्री 
राघा सर के तार एक वृक्ष में झूछा देखा कि बहुत सी 
सखियां श्री छाडढी जी को झुला रही हैं, ओर श्रीलली 
जी की वेणी ठीक नामिन क बच्चे की भांति लहलहाती 
अत्यन्त शोभा देती है। आप को उस काव्य का स्मरण 
हुआ ओर आनन्द में फूले न समाएं, गति मति सब 
न्यवछावर कर दिया। 

अनुज ( छोटे भाई ) के पास आा, आप का परिकर्मा 

न कर हा के 

कर, पाव पड़, बड़े त्रासत हुए; आर सम्पूण वात्ता कह सनाइ । 

दोनों भाइयों के प्रेम तथा चरित अपार, परमाथसार, 
ओर जग में विख्यात हैं | मन बुद्धि को इसमें डुबा के 
परम सुख लेना चाहिये । 

श्रीरूप सनातन जी ने श्रीगोविन्दचन्द्र # जी को पूजा 

की आज्ञा अपने भतीजे “ जीवगुदहाई जी ” को दी, ये 
गृहस्थाश्रम को त्याग कर आपके पास आगए थे। 


पु ामर ९5 श्र हल 
५ आमर के राजा मानसिहने आपके दान कर प्राथना का £! 


न्नजीिजी कि जजननक त5 


न जी चु 
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| + 4७ ्िआ, 


कि कछ आज्ञा कीजिये ” आप न कहा “ कोड अ 
इयकता महा । पर बडा हठ आरावेनय से आज्ञा की कि 
“४ श्रद्धा हो तो क्रीगाविन्दव जी का मन्दिर बनवादो ” 
राजा मानसिंह ने (कहते हैं कि तेरह छाख रुपए मे, अकबर 
बादहाह से आज्ञा लेकर छाल पत्थर से कि जिस्स उन्हीं दिनों 
में सम्बत १६२१ । १६३१ में अकबराबाद ( आगरे ) का 
किछा बन रहा था ) बनवा दिया । 

# राजा जेसिंह ( जयपूर ) बाराहपुराण में श्रीगोविन्ददेव जी के दशेन 
का माहात्म्य सुन हन्दावन में आ बड़ी बिनतो प्रार्थना कर श्रीगोविन्दचन्द्र जी 
को जयपर ठे गया; यहां आप की एक मृत्ति बनवाकर रख गया । यह बात 
४ मुहम्मदझाह ” बादशाह के समय में हुई कि जिसका राज्य विक्रमी सम्ब॒त 
१७७६ से १८०५ तक था ॥ 


न 
5 


+++.+5-+#-++--२२ [मनन -ननमझयी 4 +-नन-द- 3 +न-++4+ 3-3० +-नन-भ--ननाना++ानमरननुनान+++ ७४७ ७-3.3>ाम- पन्ना सन पक “८ ०+७3७4००++५नकणमफक कप ८+++ मसला कभ३ ५१७ २९०५-०-९०७.+«०॥.५/९७०५०+ न ३-०० 





( ४८५१३ ) मूल । छप्पय ( ८४२-४५१ -- ३८९ ) 


श्री हरिवेश गुसाई मजन की, रीति सक्ृत को उ 
!' जानिहे ॥ श्रीराधा चरण प्रधान त्हंदे अति सुदद 
दृ उपासी । कुज केलि दंपाते तहां की करत खवा 
सी ॥ सवेसु महा प्रसाद प्रासेदवाके अधिकारी । 
विधि निषेद नहि, दाम अनन्यउतकट ब्रत धारी॥ 
व्यास सवन पथ अनुसरे सोई भले पहिचानिहे । 
हिरिवेश गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ 
जानि है ॥ ९० ॥ ( २१३-९० ८ १२३ ) अर 


० 


आि-+-+++ बज लकी पपाज जल जहा + बज 


जी +5 अन्‍न्‍त>- लय 
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अर 
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| वार्तिक तिलक । “ ख़बालो ” >“+ - विशेप रैंक०य।... | “ खबासी ”” ./“)* * विशेष केंकय्य । । औ 





० आफ | 4५, 
आहितहारबश जा । 
न्‍्रैं हो. शक ऐप ह... ह इक # ७ ९९ 
गुसाई श्रीहितहरिबश जी के भजन की रीति विले 
कोई जान सकता है। श्री प्रिया प्रियतम के चरणों के 
उपासक थे । श्री राधाजी को प्रधान मानते थे। आप के 
हृदय में आति सदृढ़ भक्ति थी। दर्म्पाति के कंज केलछि के 
विशेष केंकर्य्य, भावना में लखी भाव से, किया करते थे । 
श्रीमहाप्रसाद में आप का विद्यवास प्रसिद्ध है; उस के 
बड़े अधिकारी थे क्योंकि महाप्रसाद को अपना सब्वस्व 
2 खा. की की की की श्र ु 
जानते थे । बिधि निषेध ( सामान्य घमं ) पर चित न दे- 
€ ९“ ९ः हि | 
कर, भागवत घम (विशेष घम ) अनन्य भक्ति का उत्तकट 
ब्रत मन में रखकर श्रीराघाकृष्ण की बढ़ी भाग्यवती दासी 
रहे । श्रीव्यासलवन (श्री १०८ शुकदेव जी ) के # तथा. 
आप के मार्ग पर चलनेवाला ही भाग्यभाजन इस पथ को 
पहिचान सकता है, ओर प्रायः प्रेमी रातिक जन कोई 


कोई जानते हें ॥ (“अश्रीराधा जहेँ पगधरें, छालघरें तहूँ नेन”) 


जन नननीनतती--33+.-.-3.-33«+3-3.अ-----++-- 3-५ "मनन न न+-3+-अ 3 परम» “सर. सम ++अ+ अभय ३५ सीधा सनक गा पाए यह * “पड एन गधा पा पाप पपीक "पक गा“ कननगके। 


# श्री हरिवंश जी के पिता का भी नाम “व्यास ”” जी था॥ . 
( ४५४ ) टीका । कबित ( ८४२-४५४ -- ३८८ ) 
हित जू की रीति कोऊ छाखनि में एक जाने; “राधा” 
ही * प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइये । निपट बिकट भाव, 
| होत न सुभाव ऐलो; उनहीं की कृपा दृष्टि नेकु क्योंहूं 
पे ॥ विधि ओ निषेष छेद ढारे, प्रान प्यारे हिंगे, जिद क्‍ 


--७---२२०-२२००महफ+०-+अ+म्मक, 





अण-ःअक “पाप क नम -++++++++ ५4५५५ १०+ आया, 
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कक निज 
रासिक विचित्र नीकें जानत प्रसिद्ध, कहा कहिके लुनाइये 
॥ ३६४ ॥ ( ६२९---३६४ ८ २६५ ) 
# पाठान्तर “ राधा ३ ” 

वाविक तिलक । 


3449-44 केमा ४-3५ .+>परकी-पक कि धाबी कप +पानक ३७ ७.43» 334 3-०+338 3५ ं+ 3. पी३+3.4»++फाया २४ + ५. आन 4५५५३७-#पाभ+&» पक 3» ++- ३०-क-+कननमआ 4१ नायर 3५५५4 48-काम+<५७५ अपन कया #++अिफगाक कप # कप + ऊन या. 








दास निसि दिन वहें गाइये । सखद चरित्र, सब है 





श्रीहितहरिबंश जी की भजन-रीति, लाखों में कोई 
एक जानता होगा; श्रीराधाकृष्ण जी का ध्यान किया करते, 
पर प्रधान श्राराघा ही जी को मानते थ। यह भाव निपट 
विकट है, ऐसा सभाव श्रीयुगलसकार की कृपा ही से होता 
है; आप की ही कृपा से किसी को कुछ कुछ यह भाव 
मिल सकता हे । 
आप बिधि तथा निषेध के झंझट से निदढ्वन्द थे; उनके 
प्राण प्राणनाथ ही थे जो हृदय मे बसते थे; नाहादेन 
आप श्रीदम्पति की सवा अति प्रीति से करते ओर दम्पति 
केलि का ही गान किया करते थे | सुखदाइ विचित्र चरित्रों 
को सब विछक्षण रसिक जन भछी भांति जानते हैं यह प्रसिद् 
हो हैं, म॑ं कहातक कह सनाऊं ॥ “श्राराधाबक्लभा  श्रृन्गार 
भाव के आचाय्य आप ही हैं ॥ 


( ४५९५ ) टीका । कबितत ( ८४२-४५५८-१८७ ) 


आये घर त्याग, राग बढथो प्रिया प्रीतमर्सों, विप्र बड़ भाग 
हरि आज्ञा दई जानिये। तेरी उसे सता, ब्याह देवो, छेवी 


४: 





का नाम मेरो, इनको जो वश सो प्रतस जग मानिय॥/ 


अमध्थानरमणपतरएफन कक, 
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72० सेवा विस्तार निज भक्तन की अर्गातिन मति, सो प्रसिदन 
पहिचानिये । मानि प्रिय बात गह गह्मों सख लक्यो सब, 
कह्यों केस जात यह मत मन आनिय ॥ ३६५ ॥ (६२९ 
“३६५ ८ २९६४ ) 





बातिक तिलक | 


आप देवनन्द ( सकार सहारनपुर ) के वासी, व्यास 
जी नाम गोड़ ब्राह्मण तथा श्री तारा देवी के पत्र थे । 
आप के पिता बादशाह के नोकर भारी अधिकार वाले थे । 
श्रीन॒सिंह भगवान की कृपा से दम्पति श्रीताराव्यास के 
पत्र अथांत्‌ इन्ही श्रीहितहारिवंश जी का जन्म, विक्रमी 
सम्वत १५५९ में, हुआ । रुक्मिणि नाम ख्रो से आप के 
दो पुत्र ओर एक कन्या हुई, जिसके बिबाह से श्रीकृपा से, 
ग़ीघ भार रहित होकर आप घर छोड़ श्री वृन्दावन आए; 
श्रीयगलूसकार के चरणा म॑ अधिक अनराम बढा, विशेषत: 
अआराधा जा के पद कज में जजनका रूपा अपार हई ॥ 
एक ब्राह्मण बड़भागी को प्रभ ने स्वप्न में आज्ञा की 
कि “ हितहरिवंश जी को मेरी आज्ञा सनाके तुम अपनी 
दोनों लड़कियां व्याह दो; इन से जग में प्रशंसनीय बश 
होगा यह विश्वास करो; में उन्हीं के द्वारा निज भक्तों को 
भक्ति वृद्धि ओर बद्ध जीवों को कल्याण गति दंगा इसको 
प्रमाण जानो ” | इस प्रिय बाणी को सुन सब बड़े प्रसन्‍न 


रा । जेसी रीते श्रीराधावक्रभ जी की सेवा प्रीति हर रे 
पट हल 


| 
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मे ५ सस्दाव में प्रगट हुई, मन में समझने की बाल मनन कमान 


है कही केले जावे। आप जीड़ाप्रसाद को एकादशी व्रत से 
लाख गुण अधिक समझते थे । इसकी चमत्कृति श्रीवन्दा- 
बन में देखिये । वहां श्रीप्रिया जी का प्रताप प्रत्यक्ष है। 


( ४५६ ) टीका । कबित ( ८४५-४५६ -- १८६ ) 


राधिका वकभ छाऊू आज्ञा सो रसाछ दई सेवा मो 
प्रकास ओ विछास कुंज धामको । सोई विस्तार सुखसार 
द्विग रूप पियों, दियो रसिकनिे जिन लियो पच्छ वाम 
को ॥ निसि दिन गान रस साधुरीकों पन उर अंतर सिहाँ 
न एक काम स्यामाइयासका । _न सो अनूप कहि, केसे 
के सरूप कहे, ल्दे मन मोद, जसे ओर नहीं नामको 
॥ ३६६ ॥ ( ६९९-३६६ <: २६३ » 
ह वात्तिक तिलक | 

ग्राघिका वह्लम लाल ने रसाल भाज्ञा दी जिससे सेवा 
की रीति का ओर कुंज तथा घाम के विलास का प्रकाह हुआ। 
सोई सुखसार का विस्तार पूर्वक श्रीकृपा से आंखों स दशन 
पाया, ओर रसिकों को बताया, इन भाग्यभाजमनों ने श्री 
प्रिया जी की प्रधानता मान छठी ओर आपका पक्ष लिया । 
रात दिन श्रीयुगल सकार के यहा को गाते थे, रस माधुरी 
को पीते थ, कोई अन्य कामना नहीं रखते थे, केवछ युगल 
सकार को हृदय के भीतर सिंहासन पर विराजमान कराए 
दे थे। अनूप गुण नाम रूप हैं, मन ही उनसे मोद पाता ; 





24 आप के सम्प्रदाय में प्रगट हुई, मन में समझने की बात हु 
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( ४५७ ) पूल | छप्पप । ( <४२-४७५७ ८: ३८५ ) 
“ आसधीर  उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास 
 की॥ जुगल नामर्सा नेम, जपत नित कुजविहारी । 
अवलोकत रहें केलि, सखी मुख के अधिकारी ॥ 
गान कला गंधव, स्थाम स्थामा को तोषें। उत्तम 
भोग ४ ३- मोर मरकट तिमि पोषें ॥ रपति 
हार ठाढ़े रहें, दरसन आसा जास की ॥ “ आस- 
धीर  उद्योत कर, “ रसिक _ छाप हरिदास की 
॥ ९१ ॥ ( २११३-९१ -- )२२ ) 
पार्तिक तिलक | 
ल्‍ श्रीहरिदास जी रसिक । 
स्वामी श्री हरिदास जी शुज्ञर उपासना में बड़ेही दृढ 
ओर धीर हुए। भपने पिता श्रीआसघी रजी के स॒य्येवत्‌ प्रताप 
से रसिकों में आप प्रसिद्द हुए । आप “ श्रीरासिक जी ” 
इंस नाम से प्रसिद्ध थे। आप का नेम प्रेम श्री युगल 
नाम ( श्रीराधाकृष्ण ) से था; “ श्री केजबिहारी ” को 
नित्प जपा करते थे । रसराज अथांत्‌ सखी सुख के 
अधिकारी थे, श्रीप्रिया प्रियतम की केलि ( विहार ) को सदैव 
देखा करते; संगीतकला में गन्धर्व से बढ़के थे; अपने गान 
0 "पुर सकार को तुष्ट रखते; उत्तम २ भोग बाहर" 

















3 
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2 करते; प्रसाव सन्‍्तों तथा बन्दरो,मयूरों, मछलियों को हि 


| बड़े प्रीति से पबाते थे । आपके वहान के लिये राजा छोग 


द्वारपर खड़े रहा करते थे ॥ 
( ४८५८ ) टीका | कवित्त ( <४२-४५०८ + ३८४ ) 


स्वामी “ हरिदास ” रसरास, को बखान सके, रसि- 
कता छाप जोई जाप मधि पाइये । ल्यायो कोऊ चोवा, वाको 
अति मन भोवा वां, डाप्यों ले पुलिन यह, “ खोवा ” 
हिये आइये ॥ जानिके सुजान, कही “ छ विखावों छाल 
प्यारे ”, नेसुकु उघारे पट सुगंध वृड़ाइये ॥ पारस, “पाषान ” 
करि जल डर वाय वियो, कियो तब शिष्य; ऐसे नाना 
विधि गाइये ॥ ३६७ ॥ ( ६९५९-३६७ - २६२ ) 

“४ जेसुकु ” -- किंचितू, पदु, परदा । तथा श्री अड्ग के बद्र । 

धार्तिक तिलक । 


रसिक स्वामी क्रीहरिदास जी के रस रास वा हाडुनर निष्ठा 
का वणन किससे हो सकता है। श्रीयुगल सकोर के नित्य 
घिह्दार में सी भावना से प्रस्तुत रहा करते थे | एक 
समय युगर मंत्र का जाप कर रहे थे उसी के मध्य श्री 
भगवत्‌ का वचनामृत हुआ कि तुम को “ रलिक ” कहकर 
लोग नाम लिया करेंगे ॥ 

किसी भक्तने आप को चोआ (दइ्च्र ) भेट किया, जिसको 
| वह अति उत्तम समझता ओर जो उसके जी को बहुत ही 





सतना नया आपस मकान ३ जलन म. 


अदयनन वेननननभन-मपप मास +>पनल मनन तन “न +# कस -घा + पा नया + व -कफ-७ ८+ नव“ -सनटकबमना टकाप पा >न नाम पृ .-पथ न सन कनतनक  +- "ते नमन एन-पपल+ का एम? पता पामक ननत ओह सका नपेट(5०+“आका-0.-६2५+७+क बन. 


(हनन अमल ला अमर लजज ल. नीनननीशिनी न यनननन-नभन 'ननननान--+ कलननक नल नमन. 
की -जनानकनकमकक-कमकनननन--अनकक-+++ननतायता पापा कर आम 3॥ अर अविननम-+-+ >जररकलशलनन-नण हा पहक 77४3-०5 अननधिन-ननतने जाना नननिक- 3 >»-+-+न-+ान+ तनतननज-कन- जी“ तन पणं+9+++> तन -ककनयपना- कल ॑नयत न. तन मीन छऊी + +.. भरी ततक्‍्ै ++ पक ज-+ल-+-: 
-332५+3०-३क- 3 पहय+ज- क्ानह-- कप पैन नाक वैननग कप कनपनानमगढ ७. "अनभ-पाण- जप पनननमम-म-म-म-म-मममममेभ. 


पा ता था। आपने उस्को ध्यान से हांलछी में प्रभ के ऊपर है ; 





शक 
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सआाकपाा मारता यम सता कर भवस लक कवा बताना मापन॒ कमा सम 
नर देखने में तो श्रीयमना जी के पलिन (रत ) मं, 
जहां षेठे थे, डा विया। उसने खेद कर सन में कहा कि 
“४ ऐसा उत्तम विष्णतछ, सो खो गया |” सजान रासिक 
जी ने उस्के मन की जान छी । आप ने एक दास को 
आज्ञा की कि “ इनको ले जाकर श्री धाकेबिहारीछाछ जी 
के दहोन कराओ ” । लिवा जाकर उसने पट उघार के 
दिखाया तो श्रीविद्दाराजी के बख्र चोआ से तराबोर, तथा 
तारा मन्दिर वेसेही सुगन्ध से भरपूर पाया कि जेसा सुगन्ध 
उसके निवेदित चोआ में था। श्रीस्वामी जी के इस प्रभाव 
को समझ कर वह बड़ा लज्ञनित आर हर्षित हुआ। 

एक मनुष्य आपके पास शरणागत होने आया; उसने 
एक पारस मणि को भेंट में दिया । आपने पहिले उसे 

पाषान ” कह यम॒ना सरित के जल में फेंकवाविया । तब 

उसको शिष्य किया । | 

उस समय का बादशाह ( अकबर ), वेष छुपाके 
तानसेन के साथ जाकर आपके दरहानों से क़ृतार्थ हआ | 
सम्बत १६११ से १६६२ के मध्य किसी समय की 
यह घटना है । 

ऐसे ऐसे चरित आपके नाना प्रकार से माए गए हैं ॥ 
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( ४५९ ) मूल | छप्पप । ( ८४२-४५९ -- १८३ ) 


(" उतकषे तिलक अरू दामकोी, मक्त इृष्ट अति ; 
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22 व्यास कें॥ काह के आराध्य मच्छ, कच्छ 


नरहरि, सुकर। वामन, फरसाधरन, सेतबंधन, जु 
सैठकर ॥ एकन के यह रीति नेम नवधा सा 
लाये । सुकुठ सुमोखन सवन अच्युत गोत्री ज॒ 
लड़ायें॥ नीयुण तोरि नूपुर गुल्मो महत सभा मधि 
रास कें। उतकर्ष तिलक अरु दामकां, भक्त इष्ट 
अति “व्यास कें॥ ९२ ॥ (२११३-९२ -- १२१) 
घातिक तिकछक । 
श्रीहरिवंशजी के शिष्य श्रीव्यासजी । 

संतसेवी श्रीवष्याल जी ऊर्डपुण्ड तिछक आर श्री 
तुलसी की कण्ठी माला पर विशेष आग्रह रखते, साहात्म्य 
बड़ाई करते तथा हरिभक्तों को आप अपना परम हृष्ट- 
' देव ही मानते थे। कोई २ भीभगवत के मत्स्य, कच्छप, 
बाराह, नुसिह, वामन, परशुरामाविक अवतारों की आरा- 
घना करते हें; कोइ २ श्रीकृष्णचन्द्रजी की उपासना करते 
हैं; किसी २ के सर्वस्व श्रीसीतार्पति रामचन्द्र जी ही हैं; 
ओर किसी २ को भगवत की नवधा भक्ति का नियम 
होता है; परन्तु श्रीसुमोखन जी के पुत्र श्रीशुक्छ भीव्यास 
जी महाराज तो अच्युत गोत्री (भागवत, वेष्णव, भगवद्‌- 
भक्त, सन्‍त ) ही को अपना इष्ट जानकर भक्तों ही 

लाड़ प्यार उपासना पूजा किया करते थे ॥ 
"बी रात द्ारद पूनो के रास रहस्य समाज के तमय 
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264 प्रेयाजी का न॒पुर टूट गया; वहीं उसी क्षण अपने 3 
का ज़वगुण ( अर्थात्‌ यज्ञोपवीत ) तोड़कर उसीसे श्रीपढ 
पंकज के घुेघरू को गुंथकर आपने ठीक कर पहना 
दिया । प्रेम की जय | |! 




















( ४६९ ) टीका | कवित्त ( ८४२-४३६० <: १८२ ) 


आये गह त्यागि, वृन्दावन अनराग कारें, गया 
पांगि, होय न्यारों तासों खीझिये। राजा लेन आया एपे 
जायबो न भायों: श्रीकेशोर उरझायां मन, सेवा मति 


क्र 


भीजिये ॥ चीरा जरकसी सीस चीकनों खिसिल जाय, 
ली /। का अं 59 


लेह ज बैंधाय, नहा आप बांधि लीजिये ” ॥ गये उठि 


3 ५ 
हि. 


कुज, सुधि आई सुख पुज, आये देख्यो बँध्यां संजु, कह्दी 
कक 5 ९ ब१ 


केसे मोपे रीक्षिये ” ॥ ३६८ ॥ ( ६२९-३६८ < २६१ ) 
बातिक तिलक । ५ 


श्रीव्याल जी सनाढ्य ब्राह्मण, (महात्मा सुमोखन शुक्छ 
जी बुंदेलखंड ओडछा निवासी के आत्मज ) बड़े धर्मप्र- 
चारक, श्रीराघावछ भीय सम्प्रदाय के, हुए। आपका पहिला 
नाम “ हरी राम ” था। “ ओंड़छे ” के रहनवाले थे। जब 
पत्ताछीस बष के हुए तब, सम्बत १६१२ में, घर त्यागकर 
श्रीवृन्दावन आए । आपकी पद्धति के (१) बृन्दाबनी 
व्यासवंशी गशाई, ओर (२) भोंडछा वाछे गदशाई, दो 
नामों से विख्यात हैं । 
" आपको श्रीवृन्दावन में विशेष निष्ठा थी; धाम के प्रेम 
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हु धन" कऔ्र््ैचें्ि--+--+----+-- 
में आपके अन्तःकरण पग रहे थ। जो श्रीवन्दावन से ज॑ या 
चाहता, आप उससे अप्रसन्न होते; भोंडछे का नरेंह्ा (“मद्दर”) 
एक समय आपको विनयपव्वेक लेने आया; पर आप को 


है 


श्रीवृन्दावन से अन्यत्र जाना नहीं भाता था; राजा को 
दिखा कर एक भंगिन के हाथ के पत्तछ से शीगोविन्द प्रसाद 
सन्‍ता का उच्चिष््ठ सीधथ आप लेकर पागए ( खालिया ), 
भला इस मम को नृपति क्या समझ सकता | वह छोट 
गया; आप क्षति प्रसन्न हुए, आपकी मति ओर मन तो 
श्रीकेशोर सेवा में गठे थे, कहने लगे कि “संसार एक 
पकाडा ही का हुआ 

एकभेर परमोत्तम चीरा ठाकरजी के सीस म॑ रघाधि रहे 
थे, चिकनाह से सरक सरक जाते देख आप मन्दिर से यह 
कहते निकले कि “ मझ से बँधा लीजिए, यदि मेरा बांधा 
नहीं भावे तो आपही बांध लीजिये” | ओर संवाकंज दशन 
करने चले गए: कछ क्षण धीते गणह के लागोने चीरा बांधे 
देख जा सनाया; आप सुख पुज पाय फिर गए तो ऐसा सन्दर 
बंधा दद्ान पाए कि हष से फले न समाए; सब दशन कर २ 
चीराकी बंधाई की प्रह्ंसा करने लगे। आप बोले कि “जब 
आप ही एसा सन्दर यांघ सकते हैं, तव भला इस दीन 
का बांधा क्योंकर भावे ” 

( ४६१ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४६१८- १३८१९ ) 
संत सख देन बेठे सगही प्रसाद छेन, परोसति तिया 


पा सब भांतिन प्रवीन हैं। दूध बरताई ले मलाई शिवा | 
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निज पिशि उठे, जानि पति पोषति नबीन है ॥ लेवालो छटाय य॑ ५) 
दे, अति अनमनी भट्ट, गई भूख बीते दिन तीन तन छीन 
है। सब समझावें, तब देड को मनावें, अग आभरन बेचि 
साध जेंवें यों अधीन है ॥ ३६९ ॥ ( ६९९-३६९ - २६० ) 
पातिक तिछक । 


सन्‍्तों को सख दनवाले ( श्रीव्यासजी ) सनन्‍्तों को प्रसन्न 
रखने के अर्थ श्लरीभमगवतप्रसाद साथद्दी ( पंगत में ) पाया 
करते थे | सब प्रकार प्रवीण स्त्री पपसा करती थी यह 
सेवा उसी की थी | एक दिन दध परसने में मलाई फिसल 
कर आप के पात्र में आ गिरी; आपको नवीन सन्देह हू आ 
कि पति जानकर विशेष पोषण मेरा इस्के चित्त म॑ आया; 
ऐला सोचकर आपने उसपर बड़ा क्रोध किया। वह सेवा 
उनसे आपने छुड़ादी; सुझ्ीला बड़ी अनमनी हो तीन दिन, 
तक भूखी रहगई । उन्हें तनक्षीण देख सब ने श्रीभक्तजी 
को समझाया तब आपने उन्हें यह दंड किया कि वह सब 
भूषण बेचके सर्तों का एक भंडारा करदें। ( दो० ) “तब 
निज भूषण बेंचिके, नारी अति हरखाय । सन्त समाज 
बुछाइके, सादर वियो खवाय ॥ ” तब आपने उनको 
फिर सेवा दी ॥ 


( ४६२ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४६२ -: १८० ) 


सता का बिबाह भयो, बड़ो उत्साह कियो, नाना पक- 
>आ वान सब नीके बनि आये हैं। भक्कनि की सुधरि करी हर 4 
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28४ अरवरी मति, भावना करत भोग सुषद लगाये हैं ॥ भायाँ 
गये साथ, सो बुलाय कही पर्वि जाय; पोटनि बैंधाय चाय 
| 





कूंजनि पठाये हैं । बसी पहिराई; द्विज भक्ति ले दृढ़ाई; सत, 
संपुट में चिरेया दे, द्वित सों बसाये हैं ॥ ३०० ॥ ( ६२९ 
-३०७०८:२५९ ) 
४ पम्पुट ”” - जिस डब्बा में ठाकुर जी को रखकर बदुआ में घरते हैं॥ 
घार्तिक तिलक । 


आभापकी लड़की के थिबाह में, बड़े उत्साह से बारात के 
लिये नाना प्रकार के अच्छे अच्छे पकवान घरवालों ने 
बनवाए श्रीव्यास जी ने देखे। उन सब को सनन्‍्तों के योग्य 
समझकर आपकी भक्तिवती बुद्धि चंचल हो विचारने लगी; 
आपने भावना में भगवत को भोग छगाकर चपके से सन्‍्तों 
भक्तों को बुला बुलाकर कुछ को तो भोजन करा दिये ओर 
ओरों को बढ़ी २ गठरी बँँघा पारस दे दे दिये वरन कुंजोमें 
भेज भज दिये | परिवारवा्ला का घारात के लिये पुनः 
सामां नहीं बनवानी पढ़ी बरन“मरी साज जसी की तेसी।” 
एक दिन एक बशी सोने वा चांदी की श्रीकिशोरजी 
के हाथों में घारण कराते समय श्रीउंगछी कुछ छिल गढ़, 
लुद्दू निकल आया ! श्रीव्यासजी बहुत पछताए और हीघध 
ही जल से माद्र वस्त्र ( भीगा कपड़ा ) श्रीअड्गुलि में बड़े 
प्रेम से बांधा । क दृढ़ भक्ति तथा माधुय्य भाव की जय ॥ 
# वहां ठाकुरजी की देगली ५ अभी तक भीगे कपड़े के बाधने की परम्परा 


अं 





५ जाती है । 
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+०-+>-मननानभ्ननन»तीतिय, 


है बम वेशके एक ब्राह्मण आप के यहां सीधा छे अछम 
रसोई करते पानी चमड़े के छागलछे में भरके काम मे छाते; 
आपने उनको नए जते में भरके प्वी, आर इ्विज देवता के 
ऋद्ध होने पर यह उत्तर, दिया के “।जल घात का आपका 
लपात्र हे उसी घात का तो यह घृतपात्र भी है ” विप्र 
जी लब्वित ओर भक्त हो भमवतप्रसाद पाते मे । यों उनको 
| भक्ति में आपने दृढ़ कर दिया । 
एक सन्त श्रीयगल सकार को मीत बढ़ी अच्छी भांति 
से सनाया करते थे । इसलिये आप उन्हें जाने के समय 
बराबर ग्रेम े रेक लिया करते थे। एक दिन उस शन्त ने हठ 
करके अपने ठाकर का वटआ मांगा: आपने श्रीसा लगाम- 
जी के बदले एक गारेया चिडिया उनके सम्पट से रक्ककर बट- 
आम घर के उनका बटआ उनके हाथों में दिया । भाग मं जब 
श्रोयपुना तट पजने को सनन्‍त्र ने बदआ खोला तो [चेडिया 
श्राकृपा ले जीती हुई निकलकर डड गई फ्र साथ देवता 
छाट आकर आपसे पूछने छगे “ मेर ठाकुरंजी उड़ आए 
है?” आपने कहा “ देखल ” | आप मन्दिर में से आकर 
कहने लगे कि “ हां, वन्दाबन से नहीं जाया चाहते 4 ” 
सन्त प्रसन्न हो प्रेम से श्रीवन्द्रावन मे बसे ॥ प्रेम धन्य, 
ऊँपन धन्य, चामानंश्ा धन्य ॥ 


( ४६३ ) टीका । कवित्त ( ८४२-४६१ ८-८ ३७९ ) 





3 43०५... तक 
न 2ं-्ीन+ओन--.. विनानमी.++ककपन+-3-+ अमन >-कामन ०-3 ५++मा- +कनैमम#न 
निफ७+, २०-७..-२.++२२२०क०+-+श्०++. >++0-%- 3७७५3 * पान नल अमननीनम 3.०५ 3. स्‍नन्‍क++०-बीअजनज ज- ०+ बज 3 33... त-33०.. 5.-32+4++-544....:4+-4:45५+५-.. ५३५७...क्‍...0०. ०. >ीधाम'जरगा#मपाान मेनन ना... ७, ल्‍ि-अममकनक3---3. 


न सरद उल्लास रास रच्फे प्रिया प्यासी, तामे रम बढ्यो ४ 
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हज भारी, केसे कहिके सनाइये । प्रिया आति गति लई बीजुरी हु 


सी कोंधषि गई, चकचोंधी भई छबि मंडल में छाइये ॥ 


विन क 


नुपर सो टटि छटि पन्‍्या, अरबच्यों मन, तोरिके जनेऊ 
कप्यो वाही भांति भादषे । सकल समाज में यों क्यों 


, ' आज काम आयो, ढोयथा हां जनम,” ताकी बात जिय 


आइये ॥ ३७१ ॥ ( ६२९९-३७१ ८ २५८ ) 
वार्तिक तिलक । 


एक द्वारदपूनों की रातकों रास हो रहा था, समाज में 
प्रेम रंग बहुत बढ़ाचढ़ा था वणन केसे हो सके। श्री जिया जी ने 
आवेदा से ऐसी गति ली कि मण्डली में मानों बिजलीसी 
चमक उठी ऐसा प्रकाह हो गया, सबकी आंखों में चका- 
चॉधघ हो गया । परन्तु श्रीप्रियाजी का नूपुर ( घुघुर ) ट्ट 
गया, दाने छितरा गए। आपका मन चचलछ हुआ, शीघ्रही 
आपने अपना जनेऊ तोड़कर उससे ठीक ठाक कर चरण 
से धारण करा दिया;और उस भरे महात्माओं के समाज में 
बोले कि “यज्ञोपवीत क भार को जन्म भर ढोया पर वह 
आज काम आगया?” ॥ 

( ४६४ ) टीका । कबित ( ८४२-४६४ -<: ३७८ ) 

गायों “ भक्त इष्ट अति, ” मुनिके महंत एक, लेनकों 

परीछा आयो, संग संतभीर है। भूख को जतावे, वानी 


व्यास को सुनावे, स॒नि कही भोग आवे इहा, मान हरि धीर 


पे ॥ तब न प्रमान करी, सक घरी, ले प्रसाद ग्रास बोय | 


नमन. नियामक मनन नम ++ 33 वलना- 34. 
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उठे मानों भह पीर है । पातर समेट लड़ “ लीत 
रि माकों दई; पावाँ तम ओर; ” पाव छिये, हग नीर 
। ३७०२ ॥ ( ६२९-३७३२ ८ २५७ ) 


:“$ 47 


क 
हे 


आ्जननप्ज++| जज +त++++_+०+_ ०००० 


वातिक तिलक । 


श्रीप्रियादास जी कहते हैं कि श्रीनाभास्वामी ने जो 
अपने छप्पय ( मछ ९२ ) में यह कहा कि “ भक्त इष्ट 
ति व्यासकें, ” सो सनकर एक महन्त जी श्रीव्यासजी 
रीक्षा लेने आए, उनके साथ सन्‍्तों की भीड़भाड भी 
। श्रोवग्यास जो को सनाकर महन्त ने कहा “ से भख 
से अताव पाडत है 7! | आपने कहा “ भांग का थारजा 
चका है, तनक धार घारय पगाते हुआहो चाहता है 
यह सन महन्त को इनक “ भक्त इंष्ट ” होने मे हांका हु 
श्रीनाभा वचन को प्रमाण न माना; पुनः “ भूख भूख ” 
बोल उठे । आप तो सन्तों में वस्तुतः श्रीहारे का. भाव 
रखते थे ही, आपने चटपट कहा कि हां भोग आता है”; 
यह कह आपने भोग मैँगा ही दिया | महन्तजी ने प्रसाद 
केवल दो चार ग्रास पाकर, पेठ में पीड़ा के ओठर से छोड़ 
दिया । श्रीव्यासजी ने उसको भागवत प्रसादी मानकर अपने 
पान के अथ पचल समेंठ के रखलेया; आर, बोले कि 
“ आपने बड़ी कृपा की जो मेरे लिये प्रसादी कर दी। 
पर आपने पूर्ण हो के पाया नहीं, सो ओर भोग भाता है, 
पाकर आप अवश्य पाइये ” । आपका यह निःछल हट 


|). ५->७५४०००७७-२० पान “-सपन्‍मजरल- 3-० -+७५-५५५०-५०अाम पमननत 5५ “++3अनना-+“.+“++4-े कर «.+-+म७+क+न ५-००. म-शन मम आ+०++++ 4१3७ ५० र-७५न ७3; 34“ ३०३७०२२3०००५२५३०५०-)फम ७. रकणपक, 


कर ्) 
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टट्ट 





अरमान, 


हे भरो हुछासा । सत्य, व्यास * तुम भक्तन-दासा ? ॥ 


+->जन्वहकपरशनील, 


£2#॥ भाव संन्तों में देख, महन्तजी के नेत्रों में अक्ष मर 
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आए. हु 


पांव पकड़कर कहने छगे कि “, में परीक्षा लेने आया था 
वास्तव में आप भगवद्धक्तों को अति इष्टदेव मानते हें, श्री 
नाभास्वामी ने यथार्थ लिखा है ” ॥ “ साध क्यों तब 


_ककीत+-+ननपरकालॉत्कापबक.. 





( ४६५ ) टीका । काबित्त ( ८४२-४६५ -- ३७७ ) 

भये सत तीन, बांट निपट नवीम कियो, एक ओर सेवा, 
एक ओर धन घन्यी हे | तीसरी ज ठोर स्याम बंदनी ओ : 
छाप घरी, करी ऐसी रीति, देखि बड़ी सोच पय्पों है ॥ एक 
ने रुपया लिये; एकने किह्वोर ज को; श्री “ किशोरदास ” 
भाल तिरछूक ले कप्पो हे। छापे दिये स्वामी हरिदास: 
निसि रास कीनो, वही रास छलितादि मायो मन ह्यों है 
॥ ३७३॥ ( ६२९-३७३ £ २५६ ) 

कार्तिक तिलके । 

श्रीव्यास जी के तीन छड़के थे उन के लिये आपने 

पंजी की बांट बड़ी क्लिक्षण ( नए ढंग की ) की; ओ 


आर 


तीनों से कहा कि “ जिसके जो जी चाहें इन तीनों में स 





9 


किक >> 


लो सोही लेलेवे ” ॥ एक (.रासदाल ) ने घन रुपए लियेः 


कब 


आर तीसरे ने जिसका नाप्न श्रीकिशोरदास था स्याम- 


च् 


(० से भजन में मग्त हुए । 


प्रदनी ओर छाप तिरछक माथे चरढलिया । स्वामी हरिदास 


श्र 


जी से छाप घारण कराकर श्राकिद्वोरदास जी हरिक्वपा 


दूसरे ( विछासदास ) नें सेवा (श्रीकिह्वोर ठाकुरजी को ); 


अं 
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है दिन श्रीकिशोरदास जी स्वामी श्रीहरिदास जी 
तथा अ्रीव्यासदेव जी के साथ यमत्रा जो के तट गए आर 
वहाँ अपना बनाया एक भजन रहस्य का गा सनाया । 
उसी रात को श्रीव्यास जी ने दिव्य रहस्य में उसी पद 
को श्रीललिताजी को गाते सुना । श्रीव्यासजी की ओर 
श्रीकिशोरदास जी की जय | जय !! जय !!! 








( ३६६ ) मूल | छप्पप ( ८४२-४६६ -- ३७६ ) 

(श्री) “ रूप “सनातन भक्तिजल, (श्री) 
“जीव गुसाई ” सर गैंभीर ॥ वेछा भजन सुपक, 
| कषाय न कबहूं ठागी । इन्दावन दृठवास हुगल 
चरननि अनुरागी ॥ पोथी लेखन पान अघट 
ग्र्थन की सार सबे 

हस्तामल कानों ॥ सदह ग्रांथ छदन समथ, रस 
रास उपासक परम धीर । (श्रीं) “रूप 
“ सनातन भक्ति जल, ( श्री ) “ जीवग॒साई 
सर गंभार ॥ ९३ ॥ ( .२१३-९३-- १२० ) 
वार्तिक तिलक । 
श्रीजीव गशाई । 

श्रीरूप जी ओर श्रीसनातन जी की भक्ति रुपी जल 

फे, उनके भतीजे तथा शिष्य श्रीजीव गृहाई श्रीहरि-कृपा 


("म से अम्भीर सरोवर के सारिस हुए: अथांत उन दोनो हर 
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ाक्त रुपी जल इनके हृदय सर में भर गया । उस सर 
| के बेला ( मर्जादा, घाट ) सम श्रीभगबदभजन की 
परिपक्षता ( सिद्धता ) को जानिये। श्रीजीव गशाई की 
भक्ति रुपी जल में कषाय ( काद ) कदापि नहीं लगी । 
आप प॒स्तक लिखने में अति प्रवीण दत्तचित्त चमत्कार 





यक्त थ अथात्‌ आति छालिताक्षर आते शाँघ्र आंत शुद्ध 
अति स्पष्ट तथा एक पृष्ठ लिखके सखने का रख दुसरे 
पत्रा के प्रश्न को ।छखकर फिर पूव पत्रा के पृष्ठकोी छिखत 
थे परन्‍्त एक अक्षर घटबढ़ नहीं होता था । वेद पुराण 
शास्त्र स्‍्सति संहिताओं के भाव समझने में सिडान्त 
प्रमाण जानने में आपने पूरा ।चेत्त लगाया ८ 


सब एश्वय्य ओर संपत्ति तणसम परित्याग करके श्री 
घृन्दावन में आके दृढ़ निवास किया | श्रीयगलसकार के 
रणों के बड़े भारी अनुरागी हुए । सब सद्गन्थों के सार 
का आपने ऐसा अभ्यास ओर मनस्थ किया था कि जैसे 
मनष्य अपनी हथली पर के आंवले को सम्पण प्रकार से 
रखा रखा भला भांति देखता.ह । सन्दंह रूपो ॥मरेहा का 
खोलने में आप परम समर्थ, महा वराग्यवान, शान्त, बड़े 
धीर, तथा रसज्ञ; ओर परम रहस्थोपासक थे । 
आप एक दिन बहम॒ल्य पाटाम्बर पहने थे, देखकर श्री 
रुपलनातन जी ने कहा “ विरक्त कहलछाकर यह बख्र ? ” 
: उसी घड़ी किसी को देडाला, ओर, झाम के बाहर 


न्‍पनमान-<०...+५+पनानन- कीमननमम-मन-ननम-ता+फम-+न-+धाक 
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8४ श्रीयमुना जी के तीर कटी बनाकर भजन में मग्न रहने 
लगे । आपकी ब्वाति तथा प्रेम देखकर, श्री रुप और 
सनातन जी ने विशेष शिक्षा दी ओर अत्यन्त कृपा की । 
गुप्त रखने की आज्ञा दी पर आपने सब के हित के लिये 
प्रगट कर दिये ॥ 

( ४६७ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४६७ ८ ३७५ ) 
किये नाना ग्रंथ, हंदे ग्रंथि हृढ छेद डारें, डारें घन 
यमना रे, आवे चह आर ते। कहा दास “ लाध सवा काजे” 
हैं “पात्रता न ?, “ करों नीके ” करी; बोल्यों कट कोप 
जोर तें ॥ तब समझायों, संत गोरव बढायो, यह सब को 
सिखायो, बोलें मीठो निसि भोर ते । चरित अपार, भाव 
भक्ति को न पारावार, कियो ऊ बेराम सार कहे कोन छो- 
रतें ॥ ३७४ ॥ ( ६२९-३७४ ८ २५५ ) 
वात्तिक तिलक । " 
आपने अनेक ग्रन्थ बनाए जा हूृदय की हृढ् ग्रन्धियों 
को भकीभांति काट देते हैं । आपके पास थारों ओर से 
लोग घन भेजते थे ओर भेट देते थे, आप आदर स लेकर 
श्रीयमनाजी में फंक दिया करते थे । शिष्य सेवकों ने 
धन को साधसेवा में लगाने को बारम्बार प्राथना की। 
उत्तर दिया कि “ साधसेवा करने योग्य पात्र तमलागों 
से कोड नहा दाखता “ । एक दास ने कहा में भलाभांति 
करूंगा । वह आज्ञा लेकर सनन्‍ता का सवा करने लगा। 


अं कुछ काल क अनन्तर एक दन एक सन्‍त ने कंससर हित 
यम 
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: 2भ भोजन मांगा, इसने क्रोध करके कटुवचन कहे क्‍ 
तब सुनकर आपने बहुत समझाया सन्‍्तों की महिमा बता 
कर कहा कि “ इसी कछिय न में कहता था कि साधुसवा 
अति कठिन है”?।सदेव मिष्ठ बोलने की सबको हदिक्षा दी। 
स्त्री का मुख नहीं देखते थे । ( दा० ) “ मीराजी ब्रज में 
गई, ते निज भक्ति छखाय | सो पन दियो छड़ाय, सो # 
सारा कथा सहाय / ॥ आपके चारेत अपार हैं । आप 
की भक्तिभाव का पार कोन पा सकता हे। वेराम धारण 
करने पर भी आपकी गृढ़' बत्ति भावभक्ति को पहुँचना 
सहज नहीं । एक परीक्षित कृपापात्र को कटी सोंपके आप 
बन्दाकन के कुंजों में प्रेममत्त परम अकिचन फिरने छगे। 
श्रीचृन्दाबन से कहा अन्यत्र सात्रे को न बसने तथा बड़ी भारी 
पाणिडत्य को प्रशंसा सुनकर बादशाह (अकबर ) ने थोड़ो 
'घड़ी के लिये सतसंग के निमित्त, घोड़ों के रथ पर आगेरे 
में बुछाकर फिर रथ पर डाकही द्वारा उसी दिन श्रीबन्दराबन 
पहंचा भी दिया | बादशाह के बड़े आग्रह पर यह आज्ञा 
की कि श्रीवृन्दाबन में एक बड़ा भारी प्रस्तकालय कर दो 
कि जिसमें सब वेद, पुराण, ' उपपुराण, स्घृतियां, शाब्त्र 


सहिता, आदि सब प्रकार की लंसस्‍्कत परोथियां लण्हीत हों । 
बादशांह ने वेसाही किया ॥ 
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बक च्स्स्यच्च्च्ओओओओंएए: ञ्खू 
( ४ंद्ट ) मूल । फऊप्पय । ( <<४२-४६९८८८ १७४ )  . 


टन्दावन की माधरी, इन मिलि आस्वादन 
सर गापाल उजागर । 
रिपीकेश सगवान विपुलवीठल रससागर ॥ | 
थानेशरी जगन्नाथ लोकनाथ महामनि मधु श्री 
_रँग। क्ृष्णदास पंडित उम्र अधिकारी हरि अग॥ 

घमटी युगलकिशोर भृत्य भ्रूगम जीव हंटब्रत 

लिया । उन्दावन का साछुरा इन मिलि आस्वा 
 दन. कियों ॥ ९४ ॥ ( २१३१-९४ ८ ११९ ) 
बारतिंक तिलक । 
| श्रीवृन्दाबन की साधुरी का आस्वादन भ्रीकृपाले इन 
महानुभावों को प्राप्त हुआ ' 
१९ श्रीगोपालभट्ट जी । उजागर, जिनके सर्वस्व श्रीराधा 
रमण जी ही । 
२ श्रीअजिभगवान्‌ जी । ३ श्रीविहलविपुल जी, रसैंसोमर। 

४ श्रीजगन्नाथथाने खरी जी |. ९ श्रीछोकनाथ जी । 

६ श्रीमघु गुशाई जी, महाम॒नि । 

७ श्री-श्रीरह् जी । 

< श्रीकृष्णदास ब्रद्मचारी जी, अधिकारी। 

९ श्रीकृष्णवास पंडित जी, हरि के अंग (मित्र) 

० ० श्रीभूगभे जी । हृड़त्रत बाले ।.११ श्री घंमंडी जी हर" 
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52५4 २ युगलकिशोर भत्य । १३ श्री जीव गोसांइ जी । कु 
| १४ हृषीकेश । 


( ४६९ ) दीका । कबित्त ( <४२-४६९ ८ ३७३ ) 


गुसाई श्रीगोपालभट्ट जी | 
श्रीगोपालभट्टजू के हिये वे रसाल बले, लले या प्रगट 
राघारवन सरूप है । नाना भोग राग करे, अति अनुराम 
पगे, जगे जग माहि, हित कोतुक अनूप हे ॥ बन्दावन माधुरी 


अगाघ को सवाद लियो, जियो जिन पायो सीत, भये रस 











अनननपर+नमस कस नाइट कपल 


रूप हैं। गुनही को लछेत, जाव ओगुण को त्यागि देत, करुना 
निकेत, धम सेत, भक्त भूप हैं ॥३७ ५॥ (६२९-३७५ - २५४) 
वातिक तिलक | 

गुसाई श्रीगोपाछभट्ट जी शुह्गर माधुय्य और धाम 
"निष्ठा में निपुण, गोड़ ब्राह्मण, महात्मा श्री व्यंकटभट्ट जी 
के बेटे, महाप्रभ श्रीकृष्ण चतन्य जी के शिष्य, श्रीवन्दा- 
बन को अगाध माधुरी का स्वाद लिया; आपके हृदय में 
वें रसाछ नाम श्रीराधारमण जी प्रगट स्वरुप से बसते थे। 
नाना प्रकार के भोगराग बड़े अनुराग से अर्पण किया करते 
> संसार में बढ़े प्रसि् हुए; आप के सर्वहितू होने के 
अनेक कोतुक हैं; जिसने आपकी सीत प्रसादी पाई वह 
जीवनम॒क्त, रस का रूपद्दी होगया; किसी जीवका अवग्॒ुण 
अपने मन में कभी न छाते थे, सब प्राणियों के गुप्रोंही 
को हृदय में सदा रखते थे । 
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5४ सब सभ्पति ऐ ख्वर्य्य को परित्याग कर श्रीवन्दाबन भर हुँ 


आ बसे थे। घमसेत, करुणानिकेत ओर भक्तमूष हुए । 
एक बेर प्रभ आति कृपा कर के ( बेसाख की पर्णमासी 
को ) आपके सेवावाले सालग्राम जी में से परम सुन्दर 
मृत्ति प्रगट हुए, जो श्रीराधारमणजी अभी तक मन्दिर में 
विराजमान हैं। भक्तरुचि रखनेवाले भावग्राहक श्री प्रभ की जय। 
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। 

( ४७० ) टीका । कबित्त ६ ८४२-४७०-८ ३७२ ) 
आअलि भगवान । 

,. अलिभगवान, राम सेवा सावधान मन, दुन्दावन आये 
 कछु ओरे रीति भई है। देखे रासमंडल में विहरत रस रास 
बाढ़ी छविप्पास टग, सुधि बाधि गह हैं ॥ नाम घारे रास आओ 
विहारी, सवा प्यारी लागी, खभी हियमांझ, गर सनी बात नई 
| है। विपिनि पधारे, आप जाय पग धारे सीस, “ इेश मेरे 
। 

| तुम 7? सखख पाया, काहे दढ़ है।३०६॥।॥। (६२९-३७६ ८ २५३) 
वार्त्तिक तिलक । 

| 
| 
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श्री अलिभगवान ने गरु से श्रीराममन्त्र पाया। श्री 
वृन्दावन मे रास के बडेही प्रेमी हए । दशन के बड़े प्यासे 

। श्रीठक्र जी को “ रासबिहारी ” जी कहते, ओर 
अच्छे प्रकार से सेवा करते थे । कृपा करके शुरु जी ने 
श्री वृन्दावन मे जाकर दशेन दिये | गरु आगमन सन, 
ने श्रीचरण पर अपना सीस रखकर [विनय किया हा 
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नललज ता 








हि जीजा 
“ यद्यपि आप ( गुरु ) इंश से बड़े हैं, तथाप मेरा सम्पूर्ण 
मन तो रासबिहारी जी में बहुत आनन्द मानता है ”। 
सुनकर श्रीगरु भमवान आछि भगवान से प्रसन्न हुएओर 
कहा कि “ रासबिहारी जी भी तो श्रीराम ही जी के अबव- 


हो की 


3 कस कक ७. जे 99 
सार हैं, रासबिहारी जी ही में पमे रहो ”॥ 





( ४७१ ) टीका | काबित ( ८४२-४७१ -- ३७१ ) 

8५... | का कषथ 

आ वटल वपछजा । 

स्वामी हरिदासजू के दास, नाम वीठल है, गुरु के 
वियोग दाह उपज्यो अपार हे। रास के समाज म॑ बिराज 
सब भक्तराज, बोलि के पठाये, आये आज्ञा बड़ों भार 
है ॥ युगल सरूप अवछोकि, नाना नृत्य भेद, मान 
तान कान सनि, रही न संभार है । मिलि गये वाही 
ठोर, पाया भाव तन ओर, कह्टे रस सागर सो ताकों या 

बिचार है ॥ ३७७ ॥ ( ६२९-३७७ ८ २५२ ) 

पात्तिक तितक । 

छीछा तथा मृरु नष्न श्रीत्षिपलछ बिटुल जी, स्वामी भ्रीहरि- 
दास जी के हशोष्य थे। श्रीगुरू के परमधाम जाने पर गरु 
वियांग ने आपको बड़ा शोक्ाकुछ करदिया; कहीं जातेआते 
न थे । एक रात वहां ( श्रीवन्दावन में ) रास के समाज 
में महानुभावों ने आपको बुला भेजा; आज्ञानुसार आप गए। 
है. ाठसकार के दहन कर, तथा गानबाजा की अप 2 
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थाच॒री सन, आप बेस॒ध होगए। उसी में श्रीगुरु हरिदास 
जी की और श्रीयुगलसकार की दिव्य झांकी पाके श्री | 
विद विपुछ जी रस सागर में मग्न हो, पंचभोतिक तन 
तज के (दिव्य हवारीर पा, परधाम को पहुँच गए; प्रेम इसका 
नाम है | प्रेमाभक्ति की जय ॥ 
| 
। 





( ४७२ ) टीका । काबित्त ( ८४२-४७२ -- ३७० 
आी जगन्नाथ थानेस्वरी जी । 
महाप्रभ पारषद  धानेस्वरी जगन्नाथ, नाथ का 
प्रकाश घर दिना तीन देख्यों है। भए सिष्य, जान आप 
नाम कृष्णदास धन्यों, कृष्णज कहत सबे आदर विसख्यो 
है ॥ सेवा ' मनमोहनजू ' कूपमें जनाइ दद, बाहर निकास, 
करी छाड, उर लेख्यों है । सुत रघनाथ ज़ को, स्वप्न में 
शोक दान, दयाके निदान; पुत्र दियो, प्रेम पेष्यो है' 
॥ ३७८ ॥ ( ६२९-३७८ ८ २५७१ ) 
वार्त्तिक तिलक । 

८४ महाप्रभ श्रीकृष्णचेतन्य जी ” के पाषेद “ थाने श्री 
श्री जमन्नाथ जी ” प्रथम अप्रने एह में थे: पवजन्म सं- 
स्‍्कार भाग्योदय अथात श्रीहरि कृपा से णह ही में प्राण 
नाथ भगवान का प्रकाह्ममान रूप तीन दिवस देखा, अति 
ज्ञानानन्द को प्रात हुए ( चो० ) “ मम दशेन फल परम 
अनूपा । जीव पाव निज सहज स्वरुपा ”। तब आके महा- 
पूल के शिष्प हुए । आपने इनका “ रूप्णवास ” नाम 3 


'ााांभां॥ आर 
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2 सब लोग आते आदर से “ कृष्णजा ही कहते कि | 

'. स्वप्न में “ श्रीमनमोहन जी ” ने कहा कि “ हम 
' अम॒क कप में हैं निकाछठकर पधराओ ओर सेवा करो ? । 
बड़े प्रेम से वेसाही किया। ः 
आपके पत्र (रघुनाथ दास) विद्याहीन अपढ़ थे । एक 
समय आप इस चिन्ता में थे, स्वप्न में करपानिधि सकार 
ने आपको एक श्छोक बताकर आज्ञा की कि “ यही श्छोक 

| पुत्र को पढ़ा दो ” । आप ने वह श्छोक पतन्न को दिया; 
लुत रघुनाथदास बड़े विद्वान हरिप्रेमी हुए | कृपा की जय ॥ 


2 लरनीरमनवमोननम-नलॉन-4 3 नननसूनिनानन न नानी नमन _रन पतन नाव न िलै न ५ पननक... जानकी -म--नान-प+ ३ 83|8७+ अमान कप >> -२०-म हवन ०-५५ फनन- ५ कानत न नल-++क दान कक 
कक 2 ० हि 


'३-क्‍.-२०००००-......पा 








( ४७३ ) टीका । कबित्त ( 2८४२-४७ ३ -: ३६९ ) 


श्रीठोकनाथ गुसाई जी । 

, महाप्रभ कृष्ण चैतन्यजू के पारषद, छोकनाथ नाम, अभि- 
राम सब रीति हे।राधाक्रृष्ण छीछासों रैगीन नवीन में मन, 
जल मीन जसे तेसें निसि दिन प्रीति है॥ “भागवत” गान 
रसपषान, सो तो प्राण तल्य, अति सख मान, कहें गावे जोई 
मीत है । रासिक प्रवीन मम चलूत चरण छागि, कृपा के 
जनाय दई, जैसी नेह नीत है ॥३७९॥ (६२९-३७९ + २५० ) 

वाच्क लक | 


महाप्रभ श्रीकृष्ण चेतन्य जी के आप दिष्य थे, लाॉकनाथ' 
नाम था। आपकी सब रीति अति अभिराम थी। श्री राधा कृष्ण 


0. 


की नेत्रीन लीला में आप का मन भली भांति रंगा थार 


५ 


जा 
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कः 


टढ़ थे । भीवुन्दावन घाम से आतिडाय प्रीति थी। श्रीम- 
>. ब्‌ कद 
ह्ागवत का गान कोत्तन सदा आपके प्राण सरिस था 


ओर श्रीमक्चागवत पाठ गान करनेवाल्लों से बड़ा प्रेम रखत | 
हा कु (5 हू री दा ५७ 
थे, यह कहते थे कक है भागवत पढ़नवाल हमार मत्र ह ११9 


एक दिन रसिक प्रवीण जी मार्ग चछत एक को श्रीभागवत 
गाते सन उसके पावों पर गिर पड़े; ओर कृपा करके यह भेद 
उसको जना दिया जिस्से ओरों को भी श्रीभामवत ग्नन्थ 
ओर इन भागत्रत के माहात्य प्रसिद्ध हुए । 

एक दिन इनके ठाकुर के भूषण चोरों ने चरा लिये। 


थोड़ा आगे जाके सब अन्धे हो कर छाट आए । रसिक जी 
के चरणों पर पड़े, आपने कृपाकर उन सब को सनाथ किया। 


को ्ण्णय56२७०९६)११७७७७०७७२००७०००७०»-:+75 


( ४७४ ) टीका । कवित्त (८४२-४७४ -+ ३६८) 


श्रा मधगुसा३ जा । 
श्री मध गोलांई आये वृन्दावन; चाह बढी, देखें इन 
अल, कहर ५. ६ कर, 


नननि सो कंसांधों सरूप है ।-ढेंढत फेरत वन वन केज 
लता द्रुम, मिटी भूख प्यास, नहीं जान छाह धूप है ॥ 
जम॒ना चढ़त, काट करत, करारे जहाँ, वंसीवट तट डीठ 
पर वे अन॒प है । अक भाराछूय, दार अजहूछा [सर मार 


चाह भाग भाल साथ गोपीनाथ रुप है ॥ ३८० ॥ (६२१९ 








जित जल की प्रीति मीन को वेसेही आप को भी कप 
नाम लीला धाम से प्रेम था | शृक्गरमाधघुय्य निष्वा में बड़े 


३८०८ २४९ ) रे 








९०० श्रोभक्तिसधानिन्दु स्वाद । 





दे  रकिवििक।...... 


क्‍ 


श्री मधुगुसाईं जी धामनिष्ठा में दढ, “ श्रीमघ ५ 
नाम श्री वुन्दाबन में बंगाले से आए, तब यह चाह आप- 
के मन में बढ़ो कि “ में अपने नेत्रों से श्रीकृष्णचन्द्र को 
देखूं कि वह रूप केसा है। ” इस प्रेम की उत्कंठा में भरे 
हुए, भूख, प्यास, छाया, धूप, नींद, सब कुछ छोड़, बन बन, 
प्रति कुज ओर लता बच्छ के बीच में दूंढते फिरते थे । 
( चौ० ) “ प्रियतम पद पंकज जब देखों । तब निज 
जन्म सफल करि लेखों ” ॥. 
बंशीबट के निकट में जहां श्रीयमुना जी बढ़ी हुई, 
करारे काटि रही थीं, वहां आपने कृपाकर अन्प रुप से 
दहन दिये। मधु गुसाई जी दोड़ भक्तवत्सल जी को अंक 
, में भर कर, अनिवाच्य परमानन्द को प्राप्त हुए ।( चो० ) 
४“ एसो सख बरनिय केद्धि भांतो । जनु चातकी पाइ जल 
स्वाती ॥ १ ॥ हरि दहान फल परम अनूपा | जीव पाव 
निज सहज स्वरूपा ॥ २॥ ” प्रम हो तो ऐसा; दशॉन की 
प्यास हो तो ऐसी ॥ 
तदनंतर उस साक्षात रुप से भगवाब्र्‌ आरचा | 
«४ मोपीेनाथ ” रूप हों, वहां विराजे; अब तक जिसके 
बड़े भाग हों, वह रसिक सिरमोर के दशन करता है। 
प्रेम की जप,जय, जय ॥ 


कं 7 ता 


3-3५ 33-+-फाकत ७333-33 +#ननना-नकनक+-4343७3५ 3५» + न ऊन 93 >ममी--+ ० 2... 


खत्म 
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कं 








ॉरि *25505 छा 52:25 2025 40772 थक छल, 


(' ( ४७५ ) टीका | काबेतत ( ८४२-४७५७ :-- ३६७ ) 


प्री करष्णदास त्रह्मचारी जी। 


हक... 





गरसांह श्री सनातन ज॑ “मदमाहन ” रुप मार्थ पघराये 
कही “ लेवा नी के कीजिये ”। जानों “ क्ृष्णदास ” ब्रह्म चारी 
अधिकारी भये, भट्ट श्री नारायण जू सिख्य किये रीझिये ॥ 
कारे के लिगार चारु, आप ही निहारि रहे, गहे नही चेत 
भाव मांझ मति भीजिये | कहाँ लो बखान करों राग भोग 
रीति भांति, अबलों विराजमान देखे देखि जीजिये॥३८ १॥ 
( ६२९,- ३८१८ २४८ ) 


पं हक... !, कम, 


| बात्तिक तिलक | 


को कु, 


प्रेमी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी गसाई श्री सनातन 
जी के शिष्य थे, सो इनकों योग्य, प्रेमी, तथा स॒पात्र जानके 
आप (श्रीसनातनजी ) ने प्रभु ' श्री मदनसोहन ” विग्रह जी 
के केंकय का भार कृष्णदास जी के सीसपर घर, आपने 
कहा कि “ प्रभु की सेवा भल प्रकार करो ”। श्री गुरु आज्ञा 
माथे रख यथाथ सेबा करने लग, क्योंकि सेवा के अधिकारी 
ही थे। कुछ कालांतर मे श्री नारायण भट्ट जी आप के (श्री 
कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी के ) शिष्य हुए; उनको सेवा सॉपी; 
उन की प्रमाभाक्ति प्रभ के रीझने योग्य थी, आप की सानराग 
सेवा कया कही जाय, अति सन्द्र श्रगार करके श्री छबि का 
| इकठक देखते निहारते प्रेम समाधी लग जाती थी, तन मन 
हू सब सुषधरि भूलि मति चित्त भावानुराग मं भीग ज ते क्‍ 
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' जाय । आप के प्रेम के लड़ाये हुए श्री मदनमोहन जी 
अब तक विराजमान हैं, कि जिनके वहान से जीत्रों का 
जीवन सफल होता है ॥ 

( ४७६ ) टीका । काॉबेस ( <४२-४७६ - ३६६ ) 
श्री ऋष्णदास पंडित ज़ू 

श्री गोविन्द चन्द रुप राशि रस रासि दास, कृष्णदा स पंडित 
ये दूसरे यों जानि ले | सेवा अनुराग अंग अंग माति पागि 
रही, पागि रही मति जाप तो पे यह मानि ले ॥ प्रीति हरि- 
दासन सो विविधि प्रसाद देत, हिये लाय छत, देखि पदति 
प्रमानि छे । सहज को रीति में प्रतीति सो विनीत करें, 
ढरें वाही ओर मन अनभव आनिछे ॥ ३८२॥ (६२९ 

"' ३८२५० २४७ ) 
वासिक तिलक । 

रूप के राहो श्री गोबिन्दचन्दर्जा के रस रासि दास 
४ प्रेमी श्री कृष्णास जी पड़ित ” जान लेना चाहिये । 
प्रभ की सेवा अनराग के जितने अग हैं उन सबों में इनकी 
मांते पग रही थी । है श्रोता जनो ! जो आपकी भी मांते 
प्रेमले पग्ी हो, तो यह वार्ता हितकरके मान लिजिये | 

श्री कृष्णदाल जी की हीरे दासा वेष्णवों से अति प्रीति 
थी; सन्‍्तों को श्री गोविन्द जी का बिविधि प्रकार का 


सनी जन चलन 








अििललजा+ 


कि थे; ओर राग भोग की रीति भांति कहां तक बखान का हु 


कु ाव देते; हृदय में छमा छेते थे; इस प्रेम सम्प्रदाय कट; 
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ही बुद्धि के नेत्रा स दख कर प्रमाण करना चाहिये। प्रेमी 
पंडित जी श्रीहरि ओर हरिभक्तों से सहज रीति ही से 
अति बिनीत हो, प्रीति प्रताति रख, उसी ओर ढरते थे । 
इस प्रेम भक्ति का अनुभव अपने मन में करना । 
श्री रामदास जी ओर श्री कृष्णदास जी भक्त कई हुए हैं । 
( ४७७ ) टीका । कॉबित्त ( ८४२-४७७ ८ १६५ ) 


आभगर्भ गोसाई जू 

गसाई “सगभ” वृन्दावन दृढवास कियो, लियो सख 
बढठि कंज “गावद ” अनुप है। बड़ेई विरक्त अनुरक्त रूप 
माघरी मे, ताही को सवाद छेत मिले भक्त भूप हैं ॥ मान 
सी विचार ही अहार, सो निहार रहें, महें मन शृति, वेड़, 
यगल सरुप हैं । बडि के प्रमान उन मान में बखान क्यों 
भग्यो बह रंग जाहे जाने रस रूप हैं ॥ ३८३॥ 
( ६२९-२८३ ८ २४६ ) 

वात्तिक तिलक | 

गुताई श्री “/भूगनजी” ने घामनिष्ठाह्ता पूवेक बृन्दाबन 
बास किया और अति अनूप श्री गोबिन्द ” कुंज ( मन्दिर) 
से बिराजमान होकर श्रीगोविन्ददेव भगवान के प्रेमके सुख 
लिये; आप संसार से आति विरक्त, ओर प्रभुरूप माधुरी के 
अति ही अनुरक्त थे; भक्तभूपों के साथ में मिले हुए उसी 
माधुरी का स्वाद लेतेथे । मातसी सेवा ही का चिन्तवन 
पका आहार था; मन की ज्वाति रूप दृष्टि से गोर श्याम 
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पर स्वरुप ही को निहारते रहते थे । कु 
आपकी अगम्य दशा को मेने अपनी बद्धि के प्रमाण 
ही भर अनमान करके बखान किया है; आप के हृदय ' 
मे अथाह प्रेम रंग भरा था; उसको रस रूप संत ही जानतेथे ॥ : 
( ४७८ ) मूल | छप्पय | ( <४२-४७८ - शेई४ ) 
( श्री ) रसिक मुरारि उदार अति, मत्त 
गजहिं उपदेश दियो ॥ तन, मन, धन, परिवार, , 
सहित, सेवत सन्तन कहेँ । दिव्य मोग, आरती, 
अधिक हरिहूँ ते, हियमहँ ॥ श्री इन्दावनचन्द 
श्याम श्यामारँग भीने ॥ मगन प्रेम पीयूष पथ 
परचे बहु दीने ॥ श्रीहरि प्रिय श्यामानन्दवर भ- 
| जन स्रामि उद्धार कियों । (श्री )” रासिकमरारिं 
| उद्र आत, मत्त गजाह उपदश [दया ॥ ८५॥ 
( २१३--८५८- ११८ ) 
वात्तिक तिलक । 
श्री रसिक मरारि जी । 
श्री रालेंक मुरारि जी आतिशय उदार हुए । आप ने क्‍ 
मतवाले हाथी का ज्ञानभाक्ते उपददा दंकर अपना शिष्य 
कर लिया, आर उदार ऐसे हुए कि परिवार सहित तन 
मन धन जन से सन्‍्ता की सवा करते थे: कहांतक कहा 


७ भछ  क 
दा जाय हारभक्ताम श्रोहारे से भी आपक शी पक मओ यु हृदय मं मान न, 


| 
। 
| 
। 
। 
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कं िदय भाग अपण कर, आरती किया करते थे। ' श्रोइन्दा 
बन युगलचन्द इयामा दयास ' के रंग में भीगे, प्रेम पियू- 
ष पयोत्र में मग्न रहते थे। ' हॉठ पर नाम वही, चित्त वहीं 
देह कहा ॥ हाथ म कज चरण, जाप वहा, आप बह।  ॥१५॥ 
आर बहत से पारचे भी दिये । अपने गरुदव श्रा हाराप्रय 
४“ इयामानन्द / जा का श्रेष्ठ भजनरूपो भामेका उद्धार 
किया । श्री रसिक मरारों जी ऐसे उदार हुए ॥क दष्ठ 
राजा की छीनी हुई भांम को उद्धार किया, हारे सेवा मे 
लोटा लिया | अपना तन मन धन सब कुछ सन्‍्ता ही 


का समजझतथ ॥। 
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अत... ल्‍मन»न जननी 


हे ज०व-3+०० «०-०न्‍मे 


( ४७९ ) टीका | कबित्त ( ८४२-४७९ - ३१६१३ ) 
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रसिक मुरारि साधु-सवा विस्तार किया, पावे कोन पार, 
रीति भांति कछ न्यारिये | संत चरणामृत के माट शह भरे 
रहें, ताहीका प्रनाम पूजा करि उर घारिये ॥ आंवे हरिदास, 
तिन्हें दत सुख राशि जीभ एक, न, प्रफाशिसके, थके लो , 
विचारिये ॥ कर गरु उत्सव, ले दिन मान सबे कोऊ, द्वादस 
दिवस जन घटा छागी प्यारिये॥ ३८ ४॥(६२९-३८४ 5 २४५) 

श्रीरसिक मरारि जी ने संत-सवाका बड़ाही बिस्तार 
किया । आपकी अछोकिक रीति भांति का वर्णन कर कोन 
पार पा सकता है । श॒ह में संतों के चरणाम्रत के माट 
(पात्र) भरे हुए वेदिकाओं पर रक्खे रहते, उन्हीं की पृजा 
ओर उन्हीं को प्रणाम, हृदय में भाव धारण कर के, हर 


िसनरनननन। 


ले नमक "रब ५ लत “| 7-35 


लत नन-3त नमन भारनममभ+«>+मनमभ मनन "नमन नी धन धनीन 8 ५+++-+न तन न पननन- धन नाक >नन-मीननननन-नना मा “वन &>-+क-+-4-3पन नाना बिननयनननानी पान >-4 ७-3३ --ननन-नननना-न लत लननानीनन पान #नतणयवननन-+-+त+ ० न *पननानीनाननभगभगएगरग:गनग->+>०-4१.+ ५ 2... ....-.-...3...3.+८---ल्‍+-००+ «>> "कस नाननर पक के 4 परमार भरनम न ेकनन>>>+>9>>म9 मम 39००५५-क>* ३८५ क८---८ की पक अरिको नर 


अमन -न+ब का ाा+-ब «नाक परानगरै++००३०३५०२ पक वीक 334 ७००५०-३ “गन “ गगन ५ 44५9 ०५००-4५३५-आन+-कन पाना पिन भटाऊ अर कम फनी वफानन जननत 5 के 





42205: 5 सनी सशकीवस ले मिल नस कप सील कि पक किन पसअनीख न कस वसा श कम पक लि कि अति कि कि पदक लिन सतत जि धन मिल कवर किस ले न शक +५<+ ८८३0 स हि. रन 





९०५ श्रीमक्तिसघाबिन्दु स्वाद । 8 








न्फ 3८८ जा ।ाथआथ् छा 44 थक ऋऋऋाऋंआऋ,िूछ६ल ३333-40: 53393 -०-+-+०-ब१+५४3. ५-3 +म परम मनन “न+ समन नमक नम तक 8५७५-५4 3५ क की --औअकाक ५33५५ ७+-+१५भम आओ $ न जम ननमिना--43 ०3५ “जनक 3+ननन ता 3 कक नी वैननन-++े 





कक करते थे। आपके स्थान में अनेक भगवतदास आते थे, उनँ 


कर बोछे कि “ क्या क्रारण है कि जेसा ध्वाद नित्य आता 4 
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को सत्कार कर, अति भारी सुख दिया करते थे। आपकी 
अनूठी प्रीति रीति एक भी एक जीभ से प्रकाश नहीं हो 
सकती; विचार कर मन थक जाता है। 
जिस दिन गुरु उत्सव करते थे, उस विन समध्त जीव 
मात्र को भोजनादिक से सत्कार करते थे, ओर संत जनों 
की घटा (समूह) बारह दिवस (दिनों) तक छाई रहती थी ॥ 
( ४८० ) टीका | कबित्त ( ८४२-१८० ८८ १६४२ ) 


संत चरणाम्रतकों ल्‍्यावो जाय नीकी भांति, जी की 
भांति जानिवे को दास छे पठायो है। आनिके बखान कियो | 
लियो सब साधुन को, पान करि बोले “ सो सवाद नहीं 
आयो है ” ॥ जिते सभाजन, कही चाषों देह मन कोऊ 
महिमा न जाने कन, जानी छाड़ि आयो है । पूछी, कही 
कोढ़ी एक रहो, ” आना, ल्याया, पीयो, दियो सख पाय, | 
नेन नीर ढरकायों हे ॥ ३८५ ॥(६२९-३८५-८ २४४ ) क्‍ 
वात्तिक तिलक । | 

] 


एक दिवस, भंडारे में 'बहुत संत प्रसाद पा रहे थे; | 
आपने एक शिष्य संवक के जी की (हृदय की ) गति जानने 
क लिये आज्ञा दी की “अच्छे प्रकार से सब संतों का चर- 


णाम्रत उतार छाओ ” । चरणामृत छाकर' उसने कह्दा 
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में सब संतों का चरणामृत छे आया हूं ”। आप पान 


